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दो शब्द 


हरि श्रीविश्वनाथश्व चण्डीं सत्यं गुरु सदा | 
शारदा शारदां नोति पितरं मातरं तथा॥ 
विद्वानों के सम्मुख अपने अध्ययन के अनुशीलन की दृष्टि से यह उपहार 
समित कर रही हूँ मुझे विश्वास है क्रि आचार्यों से उपलब्ध विद्या के विकास का 
यह साधन होगा और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं अध्ययन में सफल होउँगी । 
इस प्रसङ्ग में अपने आचायंवर्ग डॉ. श्री हरिशङ्कर त्रिपाठी, डॉ. श्री चण्डिका- 
प्रसाद शुक्ल, Sto श्री विश्वनाथ भट्टाचाय एवं ste श्री सत्यस्वरूप मिश्र का 
गमनपूर्वक आभार वहन करती हूँ । 
में कृष्णदास अकादमी के सञ्चालकवग जो, . संस्कृत-साहित्य की 
. सबा म सतत अनुरक्त हैं, उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ । भगवान्‌ विदुलेश 
इनकी सतत प्रगति करें यही अपनी हादिक शुभ कामना है। शमिति । 


ज्र T 
वि. ee १ विनयावतता 
शारदा चतुर्वेदी 
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डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी 
एम. ए. पी-एच. डी,, डी. fae. 
न्याय-तर्याकरण-साहित्य-वेदान्ताचायं, मीमांताशास्त्री, 
आचार्य एवं अध्यक्ष दर्शनविभाग : 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भारतवर्ष का उषःकाल वैदिकय॒ग से प्रारम्भ होता है इसके पूर्व की 
गाथा हम लोगों के लिए अज्ञात है । यदि कोई इसके पूर्व की संस्कृति होगी तो 
वह इस वैदिक-संस्कृति में ही जोणं-शीणं हो गई । अतः वेद की भूमिका में है 
भारत का सर्वप्रथम आत्मचेतना उद्दोप्त हुआ, इस आत्म-चेतन्य का स्वरूप 
अध्यात्म-भावना ने ग्रहण किया । भारतवर्ष की संस्कृति की अवगति के लिए 
बैदिक-साहित्य को आलोचना एवं भावनाओं का अनुशोलन आवश्यकोय ही 
हीं अपरिहायं है । यह सत्य है कि इस साहित्य का आयतन अतिशय बिपुल है । 
बहुसहस्रव्यापिनी आध्यात्म-चिन्ता की धारा को गुरु से उच्चारण में अनुच्चारण 
कमंक्रे रूप में तथा उसके विविध agi के भध्ययत्त के द्वारा उसके अथं को सुरक्षा 
को गयी । कालक्रम से मणुष्य की भाषा में परिवर्तन एवं आचार-व्यवहार से 
भी म्लानता आई किन्तु अन्तरनिहित सत्य की क्रमिक अभिव्यक्ति के अनुसार विचार 
करने पर उसकी अन्तःप्रकृति का विशेष परिवर्तेन लक्षित नहीं होता है । आत्मा, 
विश्व ओर क्रिया के प्रसङ्ग में वेदिक ऋषियों ने. जो चिन्ता प्रस्तुत की उस 
रहस्य को अवगति की चेष्टा आज भी a हैं। अरविन्द, रवीन्द्र का प्रयास 
आज मी इस दिशा में सत्य का प्रकाशन हे--उनके हृदय की आकूति को 
प्रकाशित महिमा आज भी सरसमय ब्यापार के लिए अपेक्षित हैं। काल का 
व्यवधान आज इसे अगम्य बनाता जा रहा है। | 
वेद, आर्य-संस्कृति का मुस्यरूप से वाहक gl वेदिक साहित्य के अनुशीलन 
से अवैदिक भावनाओं का मो seta रूप लक्षित होता हे । इसका प्रमाव 


भलक्ष्य है कहु इसकी ARITA CTT केले, तुशो मैं, , त्यापपरि 


(<) 


हैं । वेदिक-साहित्य फे चार माग किये जा सकते हँ । मन्त्र, सं हिता, ब्रह्मण ओर 
उपनिषद्‌, प्राचीनतम. माग मन्त्र ओर ब्राह्मण हैं। इनमें मी मुल मन्त्र हो है ओर 
ब्राह्मण इसका उपव्याख्यान हे । आरण्यक और उपनिषद्‌ ब्राह्मण के ही अन्तर्गत हैं 
इसीलिए ऋक संहिता में मन्त्र ओर ब्राह्मण et वेद शब्द से कहा गथा है। 
मन्त्र में आरब्ध चिन्ताए' उपनिषद्काल में शेष होती हैं। भावप्रधान, होने के. 
कारण उपनिषद्‌ सहसा बोधगम्य प्रचार-बहुल और उसकी भाषा भी बोधगम्य है 
किन्तु समस्या है वेद के मन्त्र माग की, उसको भाषा प्राचीनतम है। ब्राह्मण 
उसकी प्राचीनतम व्याख्या मानी जा सकती है, उसमें धारा वाहिक क्रम में मन्त्र 
का व्याख्यान उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह उसका उद्देषय नहीं है । ब्राह्मण 
वेदाथं मीमांसा नहीं है, अपितु कमंमीमांसा है । वेद के मन्त्रों के साथ क्रिया 
काण्ड का सघन योग हैं । क्रियाकाण्ड का सुशूद्धल सुस्पष्ट दिग्दशंन ही तो 
ब्राह्मण है । इसीलिए तो मन्त्र के रहस्याथे उद्घाटन की चेष्टा नहीं है । किन्तु 
वेद की अवगति के लिए रहस्याथ॑ का ज्ञान तो भपरिहायं हे । 
वेद के मन्त्र ओर ब्राह्माण के परिशीलन से यह्‌ अवगृत होता है कि कमं और 
ज्ञान के मध्य में सुदूरपरवर्ती काल में एक प्राचीर की रचना कर दी गयी हूँ । 
क्या गोता हमें यह अवगत नहीं कराती कि द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है एवं सभी 
कमं ज्ञान में परिसमाप्त होते हैं । वैदिक क्रिया-कलापों का तो यही लक्ष्य है-- 
आत्मचेतना को लोकोत्तर चिन्मयभुमि में उत्तीण करना ही इसका प्रधान उद्देश्य 
है । यह चिन्मयभूमि हो स्वगं हैं। जिसकी प्राचीन संज्ञा स्व:--ज्योतिमंय 
अनुभव है । ज्ञानयज्ञ के द्वारा जिस अवस्था में मानव पहुंचने की चेष्टा करता है 
वही तो द्रव्ययज्ञ का भी लक्ष्य है । स्त्रगं ओर मोक्ष ये दोनों परस्पर विरुद्ध 
सावना नहीं हैं। इसी लिएशु क्लयजुबेंद के अन्तिम अध्याय में ईशोपनिषद्‌ 
अन्तभुंक्त है । यजुर्वेद कमंवेद है, इसमें प्रमाण को अपेक्षा नहीं । ईशोपनिषद सें 
. अठा रह मन्त्र हैं, जिनके द्वारा उदार दृष्टि ओर विराट समन्वय को चेष्टा अतुल- 
नीयरूप में सन्निविष्ट है! कमंवेद के शेष में सावंभोम ज्ञान का प्रदीप जला- 
कर कर्म की तत्वज्ञान में परिसमाप्ति ही तो निदिष्ट है । इस प्रसङ्ग में याज्ञ- 
ACH के उपाख्यान को उद्धत करना अनुचित नहीं होगा, जिसमें कृष्णयजुर्वेद 


'की धारा को शुक्लयजुर्वेद में परिणत कर कृष्ण या अविद्या कर्म को शुक्ल या. 
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विद्या के कर्म में रूपान्तरित किया । याज्ञवल्क्य की भाये-ज्ञानसाधना-और 
कर्मसाधना चरम भूमि पर अवस्थित थी । इसका परिचय उपनिषद के याज्ञ- 
वल्क्य ओर शुक्लयजुर्वेद के प्रवर्तक याज्ञवल्क्य को मिला देने से हो उपलब्ध 
हो जाता है | 

मन्त्र मौमांसा से प्रभावित है, क्योंकि दोनों के मुल में एक ही घातु 
अवस्थित हूँ देवाविष्ट मनन का स्वतःविच्छुरण मन्त्र है, ओर अभ्यास के द्वारा 
बुद्धिगत करने की प्रचेष्टा मीमांसा है । मन्त्र के स्वत:सिद्ध रहस्य के प्रतिपादन 
के लिए वेदार्थमीमांसा को उपलब्ध करते हैं, जिसको कमंमीमांसा ओर ब्रह्म- 


मीमांसा इस द्विविध रूप में पाते हैं। भीमांसा की धारा स्वत: अव्याहत रहने पर 
भी कालक्रम अनेक मत में वाद सम्मुख आये । अध्यात्म-प्ताधना के मूल में देववाद 
है, और देववाद की भित्ति श्रद्धा है । यह श्रद्धा मानवचित्त की मौलिक वृत्ति हैं । 
जिसके मूल में आवेश है । इसीके साथ-साथ मानव-चित्त को एक और वृत्ति है 
जिसे अह या तकं कहा जाता हे । तर्क प्रत्यग्‌ दृष्टि हे ओर इसके मूल में 
जिज्ञासा है। इसका परिणाम भात्मवाद है | यह सत्य है, देव और आत्मा अतोन्द्रिय 
हैं । अत: देवदर्शन या आत्मदशंन दोनों ही समान रूप से अति प्राकृत हैं। आत्म- 
वाद में संशय निमित्तरूप में आघात-प्रतिघात के रूपमें परिव्याप्त हे। आत्म- 
प्रसार का चरम परिणाम चेतना का विस्फुरण है, जिसका अपरपर्याय सत्य है। 
देववादी भी इसी परमात्मतत्त्व को हृदय के आवेग से बोधिग्राह्म वस्तु के 
रूप में प्राप्त करते हैं। वेद को भाषा में एक आवेग-कम्पित विप्र दूसरा 


पोरुष हप्त ब्राह्मण है, एक के लिए प्राप्ति का साधन श्रद्धा एवं बोधि हे तो दूसरे 
के लिए तकं एवं बुद्धि है। इन दो मोलिक चित्तवृत्ति के आधार पर दो साध- 
नाओं की धाराएँ प्रवहमान हैं। एक ऋषिघारा, दूसरी मुनिधारा | मुनिघाराः 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिघ्यासितब्य्श्चेति'' इस उप- 


निषद्‌ वाक्य के परिप्रेक्ष्य में मननशील मुनि चिन्ता के आधार पर सहस्त-सहस्त- 
धाराओं में उपलब्ध हैं । दाशंनिक चिन्ता का इतिहास वाह्याण्यघारा से शून्य 
किसी बौद्धघारा में प्रवहमान हो रहा है, जिसमें ज्ञान, कमं ओर भक्ति का 
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आचाय॑ सायण के सम्मुख अनेक मुनिधारायें उपलब्ध थीं, जिसके घात- 
श्रतिधात में ऋषिधारा या विप्रधारा म्लान एवं क्षीण थो । इस faala की 
परिणति अस्पष्ट हो चली थी । वेद-व्यास्या की समस्या बुक्क महीपति ने 
आवश्यक समझी ओर सायण को इसकी व्याख्या के लिए बाध्य किया, जिसका 
निर्देश माष्य-भूमिका के मङ्गलाचरण में उपलब्ध है ! इन्होंने प्रथम dada. 
संहिता का भाष्य लिखकर पुनः क्रग्वेद-माष्य का व्याख्यान प्रस्तुत किया । 
इस प्रसङ्ग में ऋग्वेद की प्राथमिकता एवं अम्यहित-रूपता के आधार पर प्रथम 
च्यास्यान को आवश्यकता प्रस्तुत करते हुए उसका समाधान मी इन्होंने प्र स्तुत 
किया । सायणाचायं की जीवनी अनेक स्थानों में विस्तृतरूप से उपलब्ध होने के 
कारण जिज्ञासु व्यक्तियों को उस ओर ले जाना उचित नहीं समझकर ऋषिवारा के 
श्रकाशन की ओर इंगित करता हूँ । क्योंकि, अनेक वैदिक ब्याख्यानों के रहने पर 
मी ऋषिधारा म्लान थी । अब परमेश्वर के अनुग्रह से अतीन्द्रिय वेद के दर्शन से 
हो ये ऋषि नाम से भभिहित हैं। 3 
“ऋष्‌ गतो” ( १२८७ ) इति घातोः adage aq’ (उ. सू. ५५७) 
“इगुपधात्‌ कित्‌” ( उ० Yo ९५७ ) वेदपरप्त्यथं तयोऽनुतिष्ठतः पुरुषान्‌ स्वथम्भु- 
वेंदपुरुषः प्राप्नोत्‌ । तथा च श्रूयते अजान्‌ ह वै एशनीस्तपस्य मानात्‌ ब्रह्म स्वयम्मव- 
'म्यानषंतु त ऋषयोऽमवन्‌'? ( ते० आ० २।९।१ ) । 
अतीन्द्रिय वेद के परमेश्चरानुग्रह से प्रथम दर्शन के द्वारा ऋषियों की प्रेरणा 
से स्मरण किया जाता है, जैसे महाभारत में भी निदिष्ट है-- 


युवान्ते$न्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 
( महाभारत शान्ति २१०।१९ ) 
ऋषि आदियो के ज्ञानामाव में प्रत्यवाय का स्मरण किया जाता है। यह बृह- 
Zaar से उद्धत है-- 
अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च | 
योऽच्याप येज्जपेद वापि पापीया जायते तु सः॥ 
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( ११ ) 
ऋषिच्छन्दोदेवतानि ब्राह्मणार्थ स्वराद्यपि ! 
अविदित्वा प्रयुञ्जानो मन्त्रकण्टक उच्यते ॥। 
वेदिकविधि का प्रकार यह है-- 
स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा वितियोगोऽथं एव च। 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे॥ 
इत्यादि प्रक्रार सर्वत्र स्पष्ट है । 
“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽ- 
ध्येयो ज्ञेयश्च’ | 
इस श्रुति के आधार पर षडङ्ग वेदाध्ययन अनिवार्य माना गया है । भाष्य 
भूमिकाओं में संक्षेप में समी विषयों: का परिचय उपलब्ध हैं। अत; वेदाध्ययन से 
पूर्व इस भूमिकाः का. अध्ययन आवश्यक ही नही अपरिहाय॑ है । 


गुरुपूणिमा 4 , 
वि. सं.२०४१. -ण्महाप्रसुलाल गोस्वामी 
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ऋग्वेद्भाष्यथामिका 
'शारदी' हिन्दीव्यास्याविभूषिता 


aOR 
वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामु पक्र मे | 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदो यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ | 
निर्ममे तमहं वन्दै विद्यातीथमहेइवरम्‌ i २॥ 


वागीश ( ब्रह्मा ) मादि देवता सब प्रकार के कार्यो के आरम्भ में जिसको 
नमन कर कृतकृत्य होते हैं, उस हस्तिमुख गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ ॥१।। 

- आचायं सायणने गणेश को ही प्रथम नमस्कार करने के कारण का 
निर्देश करते हुए यह निदिष्ट किया है कि मानव हो नहीं वरत्‌ ब्रह्मा आदि देवगण 
भी सभी कार्यो के उपक्रम में विध्नेश्वर को नमध कर अपने कार्य में सफल 
होते हैं । अत: वेद जैसे विशिष्ट ग्रंथ के व्याख्यान के उपक्रभ में कायं की 
निविघ्न समाप्ति की कामना से गजानन गणेश का नमस्कार आवश्यक है ॥१॥ 

गणेश को नमस्कार करने के बाद जाचायं सायण. ने अपने विद्यागुरु को 
नमस्कार किया हैं। वेद जिनका निःश्वास स्वरूप है ओर जिसने वेदों से 
सम्पूर्ण विश्व की रचना की उस महेश्वर स्वरूप विद्यातीथ की मैं वन्दना 
करता हूँ ॥। २ ॥ 

ज्ञानं तु शङ्करादिच्छेतु इस वचन के अनुसार गुरु को महेश्वर स्वरूप ही 
माना है | इस श्लोक के ऊपर वाचस्पति की "भामती? टीका के द्वितीय मंगला- 
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'निःइवसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः? ॥ २॥ 
बृहदारण्यकोपनिष्द्‌ में मी कहा गया है कि 'हे मैत्रेयि! ऋग्वेदादि इस 
परब्रह्म के निःश्वासरूप हैं, जेसे पुरुष का ति:इवास-प्रवास बिना यत्न के ही 
सम्पन्न होता है, वेसे ही उस परब्रह्मा से यह ऋग्वेदादि उत्पन्न हुए है? ।` 
अत्यधिक परिश्रम करने पर भी देवविगण समी अर्था के प्रकाशन में समथं 
जिस बेद का निर्माण करने में असमथं हुँ, उस वेद का निर्माण नि:इवास- 
प्रवास के समान लोला से वह ही करता है, aa: निर्माणकर्ता अतिशय ada 
एवं सवंशक्ति-सम्पन्न है । 
अत; निःश्वास के समान विना प्रयास ही वेद सिद्ध होने के कारण वेद 
को निःशवासरूप कहा है, पञ्चमहामूत इस ब्रह्म का वीक्षणस्वरूप है । पंचमृत 
की उत्पत्ति निःश्वास से अधिक प्रयत्नसाध्य होने के कारण एवं "तदैक्षत बहुस्यां 
प्रजायेय” इत्यादि श्रृतियों के द्वारा मृत-मौतिक प्रपञ्च मात्र को वीक्षणपूवंक 
अवगतस्वरूप होने से वीक्षणपूर्वक इनकी सृष्टि कही गई। चर और अचर 
रूप विश्व इस ब्रह्म के स्मित के समान है। इस ब्रह्म की सुषुसि हो महाप्रलय 
है । नामरूपात्मक प्रपञ्च की सृष्टि, स्थिति और लय का कतृंत्व होने से ब्रह्म . 
अत्यन्त महिपाशाली है, इसलिये उसी की स्तुति करनी चाहिये । वाचस्पति 
मिश्र ने वेद के साथ मव का अभेद सूचित किया है, प्रकृत में भी गुरु और 
मव का अभेद है-- > 
'षड्मिरङ्गं रुपेताय विविधैरव्ययैरपि । 
शाइबताय नमस्कुर्मो वेदाय च मवाय च' ॥ ३॥ ( मा० ) 
भर्थ-छः बज्जों एवं अनेक अव्ययों से युक्त अपरिणामी नित्य वेद और 
महादेव को नमस्कार करता हूँ। 
वेद के छ अङ्ग हैं--( १ ) शिक्षा, (२) कल्प, ( ३ ) व्याकरण, ( ४ ) 
निरुक्त, ( ५ ) ज्योतिष और ( ६ ) छन्द। 


१. अरे$स्य महतो भुतस्य निःशवसितमेतदुग्वेदो यजुर्वेद इत्यादिः। 
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ऋग्वेदभाष्योपक्रणिका ३ 


यत्कटाक्षेण तद्रूपं. दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 
आदिशन्‌ साधवाचार्य्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३ ॥ 


शंकर की नित्यता सभी वेद-पुराणादि में प्रसिद्ध ही है । शंकर के छ मंग 
निम्नलिखित g— 
सवंज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता वित्यमलुष्तशक्तिः। 
अनन्तशक्तिश्च विभोविधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
(१ ) सर्वज्ञता, (२) तृप्ति, (३) अनादिज्ञान, (४) स्वतन्त्रता, 
( ५ ) सदा अलुष्तशक्ति, ( ६ ) और अनन्तशक्ति । 
वेद में च, वा आदि अव्यय प्रसिद्ध हैं। महेश्वर के दस अब्यय हैं। 
ज्ञानं विरागतेश्वर्यं तपः सत्यं क्षमा धृतिः । 
द्रष्ट्त्वमात्मसंबोधो ह्यधिष्ठातृत्वमेव च ॥ 
(१) ज्ञान, (२) वैराग्य, (३ ) ऐश्वर्य, ( ४) तपः, ( ५ ) सत्य, 
(६) क्षमा, (७) धेये, (ऽ ) द्रष्टूत्व, ( ९ ) आत्मसंबोध, ( १०) 
अधिष्ठातृत्व ॥ २॥ | 
जिस विद्यातीर्थ गुरु की प्रेरणा से या उनकी कृपा दृष्टि से उनके रूप को 
धारण करते हुए बुक्क राजाने वेदों के अर्थ को. प्रकाशित करने के लिए 
माधवाचाये को आदेश दिया ॥ ३॥ 
इस पद्य में यत्‌ पद से विद्यातीर्थ का परामर्श किया गया है । पुर्व पद्य से 
यह व्यत है कि विद्यातीथं गुरु वेद के तत्त्ववत्ता हैं तृतीय पद्य से माधवाचाय ने 
अपने गुरु की कृपा से ही उनके वेदतत्त्वज्ञ रूप को धारण किया था । यह उन्हीं 
की करा थी कि शिष्य वेदतात्पर्यवेत्ता था taag’ यह माधवाचार्य का विशे- 
षण है। इसमें माधव ने अपने दीन-हीन एवं विनीत भाव को प्रदर्शित करते 
हुए गुरु की कृपा और अपना उनके प्रति अतिशय अनुराग व्यक्त किया है। 
` अतिभा गुरु, देव आदि की कृपा से ही प्राप्ठ होती है। इसी अर्थ की अभि- 
व्यक्ति निम्नलिखित पद्य से की गई है-- 
यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ । 
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यतः और तत; पदों का आक्षेप कर प्रकृत में अर्थ बैठेगा । 'धातुसम्बन्धे 
प्रत्ययाः' ( पा० Fo ३।४।१) इस वचन के अनुसार प्रधानीभुत आदिशत्‌ इस | 
भूतकालिक क्रिया के साथ सम्बन्ध होने के कारण वर्तमान काल में होने वाला | 
BE तथा उसके स्थान में शतृ प्रत्यय भूतकाल में हुआ है । अतः दधत्‌ आदिशत्‌ | 
में कालभेद का प्रकृत में भ्रम होना नितान्त saga है। अतीत-तद्‌-रूप- | 
घतृ'कतृ-कतृं M अर्थात्‌ अतीत तद्रूप धारण करने वाला | 
कर्ता ही यहां आदेश छा कर्ता है । तद्र पं घृत्वा आदिशत्‌ यह संक्षिप्ताथ है। | 
यहाँ ag विचारणीय है कि बुकक महीपति माधवाचाये को वेदार्थ प्रकाशन | 
के लिये आदेश देने का अधिकारी केसे हो सकता है? इस असङ्गति को दृष्टि 
में रखकर उसके निरास के लिये gen महीपति का यह विशषण सार्थक है । 
क्योंकि वेदाथंज्ञ की उपासना ही वेदाथंज्ञता के सम्पादन में क्षम हो सकती | 
है । अत: स्वामी विद्यातीर्थ कौ सेवा से gan महीपति को वेदार्थ प्रकाशन में | 
कोन समर्थ हैं--इसका ज्ञान हुआ । उपासक जिसकी उपासना करता है, ag उस | 
उपास्य का रूप प्राप्त कर लेता है। जब तक यह ज्ञात नहीं है छि वेदार्थज्ञ 
कौन है, तब तक महीपति का यह आदेश निरर्थक एवं असङ्गत है । इसी प्रकार | 
Je की उपासना करने वाला ही गुरुत्व को प्राप्त कर सकता है। अतएव | 
माधवाचायं के गुरु स्वामी विद्यातीथं की उपासना करने वाला बुक्क महीर्पात 
गुरु की भांति आज्ञा दे रहा है कि आप ही वेदार्थं के प्रकाशन में समर्थ हैं भतः ' 
वदार्थ प्रकाशन करें ॥ २ ॥) l | 


१. इस श्लोक में जो यह कहा गया है कि बुक्कराय ने माधवाचायं को वेदार्थ | 
प्रकाशन के लिये आदेश दिया । इस विषय में शंका है कि माधवाचार्य | 


को नहीं वरन्‌ सायणाचाये को आदेश दिया गया था; जिसकी पुष्टि में 
निम्न श्लोक मिलते g- 


तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्कमहीपति] ४ 
मादिशतू सायणाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
ये पुर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 


कृपालुः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः ॥ 
( सामवेदसंहिता भाष्यावत रणिका पद्य-३७४ ) 
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ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्याथातिसंग्रहात्‌ | 
कृपालुर्माधवाचार्य्यो वेदार्थं वक्तुमुद्यतः॥ ४॥ 


` पूर्वोक्त सायण के पदों से यह सिद्ध है कि सायण ने ऋग्वेदभाष्य की 
रचना की थी माधव ने नहीं, जैसा कि ऋग्वेदभाष्यभूमिका के मंगलाचरण से 
अतीत होता है, क्योंकि, तैत्तिरीयसंहिता में उद्धत दो पद्य यहां होने चाहिए | 
जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, उनकी अतिशय संक्षेप में अतिशय 
थत्नपूवंक अर्थात्‌ सावधानी से ब्याख्या करके कृपालु माधवाचार्य वेद के 'अर्थ 
को व्याख्या के लिये उद्यत हुए gti ४॥ 


यत्क्रटाक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 
आदिशत्‌ सायणाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याद्यायाऽतिसंग्रहात्‌ | 
कृपालुः सायणाचायो वेदार्थं व्याकरोत्‌ खलु ॥ 

( काण्वसं हिता-भाष्यभूमिका पद्य ३७४ ) 
अविद्याभानुसंतप्तो विद्यारण्यमहं भजे | 
यदकेकरतप्तानामरण्यं प्रीतिकारणम्‌ ॥ 
तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधतो बुक्कभूपतेः | 
अभूद्धरिहरो राजा क्षीराब्घेरिव चन्द्रमा: ॥ 

( अयर्दवेद-भाष्यभूमिका ) 
इस पद्य से यह अवगत होता है कि अथवंवेद भाष्यभूमिका के समय तक 
साधव विद्यारण्य हो चुके थे । 
आदिशन्माधवाचाय्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ 
स प्राह नृपति राजन्‌ ! सायणायों ममानुजः। 
स्वं वेत्त्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्‌ ॥ 
इत्युक्तो माधवार्येण वीरबुबकमहीपतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचायं वेदार्थस्य प्रकाशने N 
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आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुर्वेदोथ होत्राथमृग्वेदो व्याकरिष्यते ॥ ५ ॥। 


वेद का कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड की दृष्टि से दो भेद माना गया है! 
“अथातो घरमे जिज्ञासा' ( १।१।१ ) से लेकर “अन्वाहार्यं च दशनात्‌’ ( १२! 
Vive ) इन बारह अध्यायों में वेदार्थ विचार किया गया है। कमं और ज्ञान 
ये ही वेद के काण्ड के दो विभाजक हैं। वेदाथं मीमांसा भी इसी कारण से पूर्व 
मीमांसा और उत्तर मीमांसा अथवा कमं मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा इन दो 
भेदों से भिन्न मानी गयी है। यह सत्य है कि कर्म, उपासना एवं ज्ञान के अनुसार 
वेद के तीन काण्ड माने गये है, कितु उपासना ज्ञान काण्ड के अन्तर्गत होने के 
कारण पूर्वाचार्यो ने प्रधान रूप से पूर्व भीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में दो 
ही विभाग माना है। परम पुरुषार्थ ही ज्ञानलभ्य है और यह वेदान्ताध्ययनसापेक्ष 
है, उत्तर मीमांसा ही वेदान्त है । भवशिष्ट धर्म, अर्थ और;काम ये तीन कर्माधीन 
अनुष्ठानसापेक्ष पूर्व मीमांसा से साध्य है। इसलिये इस सूत्र में पूर्व मीमांसा 
और उत्तर मीमांसा के रूप में दो ही भेद प्रदशित किया गया Siva 

यज्ञो में अध्वयु' ऋत्विक्‌ सम्बन्धी कर्म की प्रधानता" होने के कारण पहले 
यजुवेंद का व्याख्यान किया । इसके बाद अब होता सम्बन्धी कर्म के लिये 
ऋग्वेद का व्याख्यान करेंगे ॥ ५ ।। 

आचार्य सायण ने ऋग्वेद के व्याख्यान से पूर्व यजुर्वेद का प्रथम व्याख्यान 
किया है। ऋग्वेद के प्रथम होने से यह अभ्याहत है और अभ्यहित का प्रथम 
सन्निवेशु होने से इसी का प्रथम व्याख्यान होना उचित है । इस स्थिति में ऋग्वेद 
से पूर्व यजुर्वेद का व्याख्यान सामान्य दृष्टि से अनुचित प्रतीत होता है। इस- 
लिये आचायं ने यजुवँद के प्रथम व्याख्यान के कारण का निर्देश करना आव- 
श्यक समझ कर इन उपक्रम श्लोकों में ही इसका निर्देश किया है । तैत्तिरीय- 
संहिता-भाष्यभूमिका में ही आचार्य सायण ने इस विषय का प्रतिपादन किया 
है उन्होंने लिखा है कि वेद के दो काण्ड हैं--एक पूर्वकाण्ड ओर दुसरा उत्तर- 
काण्ड । पुर्वेकाण्ड में नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध इन चार प्रकार के 


कमो का प्रतिपादन किया गया है । नित्य कमं का अनुष्ठान न करने से प्राय 
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श्चित्त होता है । इन चतुविध कर्मो के अनुष्ठान से बुद्धि शुद्ध आदि होकर 
ब्रह्मज्ञान की इच्छा के उत्पादन से ब्रह्मज्ञान होता है। आत्यन्तिक पुरुषार्थ 
सिद्धि के लिये उत्तरकाण्ड की आवश्यकता है । कमंकाण्ड की पुर्व में प्रसक्ति 
होती है। यजुर्वेद के बिना कर्म का ज्ञान सम्भव नहीं है । अन्य कर्मों से पूर्व 
दर्शपूर्ण मास यज्ञ का प्रथम संपादन अवश्य हो जाता है, क्योंकि वह प्रकृतिभूत है, 
और वह अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करता है! प्रकर्ष से अङ्गों का उपदेश 
होने के कारण वह प्रकृति है। ईसमें sagar उपदेश की सकल अङ्गी 
विषयता ही है । अग्निहोत्र इष्टि और सोम के भेद से प्रकृति तीन प्रकार की 
है । इन तीनों में सभी अङ्गों का उपदेश है । इनमें भी दशंपुर्णमास इष्टि आदि 
की प्रकृति होने के कारण इसी का प्रथम उपदेश आवश्यक होता है क्योंकि 
इष्टि विकृति है। अतः परम्पराक्रम में दशँपुणंमास की अपेक्षा उसमें रह जाती 
है । इस तरह दशंपुणंमास आदि हुआ और विना यजुर्वेद के उसका ज्ञान सम्भव 
नहीं है इसलिये यजुर्वेद की निरपेक्ष रूप से प्रधानता होने के कारण यजुर्वेद 
. का प्रथम व्याख्यान आवश्यक माना गया है, क्योंकि कर्मों के स्वरूप का निरूपण 
यजुर्वेद में ही किया गया है । विशेष अपेक्षा होने पर अनुवाक आदि जो वेद में 
कहे गये हैं उनका ज्ञान आवश्यक होता है। अतः ऋग्वेद का व्याख्यान हुआ । 
उसके बाद स्तोत्र के लिए सामवेद का व्याख्यान है। 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यजुर्वेद आधारभुमि है और ये दोनों 
_ वेद चित्रस्थानीय हैं। यदि भूमि न रहे तो चित्र किस पर बनेगा। कर्म में 
यजुर्वेद की प्रधानता है, क्योंकि यजुर्वेद में दर्शपुंणंमासेष्टि आरम्भ में कही गई 
है। यजुर्वेद के अनादिसिद्ध याज्ञिकों की समाख्या के आधार पर यजुः को 
अध्वयुवेद माना है। दशंपूर्णमासेष्टि के मन्त्र तीन प्रकार के है--आध्वयंव, 
यजमान और होत्र । इनमें याजमान और होत्र चित्रप्थानीय हैं और aada 
भित्तिस्थानीय हैं । अतः हौत्र-प्म्पादंक ऋग्वेद को भित्तिस्थानीय यजुर्वेद की 
अपेक्षा है 1 इसी की सूचना प्रस्तुत मंगलाचरण में दी गई है । 


.उक्त कथन का समर्थन सायणाचार्य के स।मवेदभाष्य के इस उपक्रम से 
हो रहा है-- 
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एतस्मिन्‌ प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः सम्प्रदायतः | 
व्युत्पन्नस्तावता सर्व बदं शक्नोति बुद्धिमान्‌ ॥ ६॥ 


यज्ञं PM यजुपिख्वयुनितिमीते ततो बद्ध ˆ ततो यजुः। 
व्याख्यातं प्रथमं पश्चादृचां व्याख्यानमीरितम्‌ ॥ 
साम्नामृगाश्रितत्वेन सामव्याख्याऽथ वर्ण्यते | 
अनुतिष्ठासु जिज्ञासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो ह्ययम्‌ ॥ 
जाते देहे भवत्यस्य कटकादि विभूषणम्‌ । 
आश्रितं मणिमुक्तादि कटकादौ यथा तथा n 
यजुर्जाति यज्ञदेहे स्यादृरिमधतद्विभुषणम्‌ । 
सामाख्या मणिमुक्ताद्या ऋक्ष, तासु समाश्रिताः ॥१ 
इस ऋग्वेद में सम्प्रदाय के अनुसार प्रथम अध्याय श्रोतव्य है। इतना 


सुनने से ज्ञानवान्‌ होकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सम्पूर्ण ऋग्वेद को समझने में समर्थ 
हो सकता है n ६॥ 


प्रथम अध्याय के व्याख्यान में ही आचाय सायण ने अपेक्षित ज्ञातव्य 
विषयों का सन्निवेश कर दिया है। जिससे आगे के अध्यायों के मन्त्रों 
का ज्ञान सहज रूप में सम्भव हो जाय । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि व्याख्या- 


कार प्रथम उपक्रम में ही उन विषयों का सन्निवेश कर देता है; जिससे आगे 
के अर्थो को समझने में किसी प्रकार की आपरि 


त्तन हो। 

इस मङ्गलाचरण में विषय-वस्तु का निर्देश किया गया है । सम्प्रदाय के 
AFM इस प्रथम अध्याय की भली-भाँति अवगति होने पर आगे के अध्यायों 
का सम्प्रदाय के अनुसार स्वयं ही अवगति होती रहती है । व्युत्पन्न व्यक्तियों के 
प्रथम अध्याय में ही अधिक श्रम करना आवश्यक है अन्यथा आगे के अध्यायो 
के अर्थ की अवगति में अतिशय काठिन्य होगा । इसके द्वारा श्रद्धापुवक सम्प्रति 
प्रतिपादित विषय के ज्ञान के प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; अपितु आचायं 
का उपदेश मेरे कल्याण का साधन है; इस दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए। 
प्रतिपादित विषय आगे की पंक्तियों की अवगति में सहायक होंगे । यथोद्देश 
पक्ष के अनुसार प्रतिपादित विषय को बुद्धिस्थ रखना आवश्यक होगा क्योंकि 
| वह आगे के मन्यो के अथ गाए में लुह, होप by eGangotri 


ऋग्वेदभाष्यो पक्रम णिका ९ 


अभ्यहितत्वादुग्वेदस्यैव व्याख्यानमादावुचितमिति पूर्वपक्ष: | 

अन्न केचिदाहु:--ऋग्वेदस्य प्राथम्येन स्वत आम्नातत्वाद्‌ 'अभ्य- 
हितं पूर्वम्‌’ इति न्यायेन अभ्यहितत्वातू तद्वचाख्यानमादौ युक्तम्‌; 
प्राथम्यं च पुरुषसूक्ते विस्पष्टम्‌ 

“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामाति जज्ञिरे । 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥' (Ro Ao १०। 
९०।९ ) इति । 

तस्मात्‌ 'सहस्रशीर्षा पुरुष” ( ऋ० सं० १०।९०।९ ) इत्युक्तात्‌ 
परमेश्व रात्‌, यज्ञाद्‌ ATA ATT पू जनीयात्‌ | सर्वहुतः सव्बेंहुँयमानात्‌ | 


सायणं ने सर्वप्रथम कृष्णयजुर्वेद के अन्तर्गत तैत्तिरीय संहिता का व्याख्यान 
'किया है । इसमें कुछ लोगों का कहना है छि सभो वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम 
है अर्यात्‌ प्राथमिक रूप से कहा गया है; अतः उसकी प्राथमिकता के कारण 
सवापिक्षा ag सम्मानित है और सम्मानित का पुर्व में व्याख्यान होतः उचित 
है, इसलिये सभी वेदों से पूर्व ऋग्वेद का ही व्याख्यान होना चाहिए | ऋग्वेद 
. के प्रथम होने का उल्लेख पुरुषसूक्त में स्पष्ट रूप से किया गया है । 

आशय यह है कि अभ्यहित अर्थात्‌ सम्मानित का प्रथम में सन्निवेश होता 
! है “अध्यहित पूवम्‌” ऋग्वेद की पुजनीयता वेद के द्वारा ही सुस्पष्ट उल्लिखित 
है, अतः अभ्यहितत्व हेतु का सद्भाव ऋग्वेद में होने से एवं प्रथम के त्याग में 
कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि सभी वेदों का व्याख्यान सायण को अभीष्ट 
Sl अपने कथन की परिपुष्टि के लिये पुरुषसूक्त के मन्त्रों को उद्धृत 
किया “सहस्तशीर्षा पुरुषः” (Æo १०।९०।१) । इसके द्वारा कथित जो 
परमेश्वर यज्ञ के द्वारा यजनीय और सभी लोगों के द्वारा आह्वान किये गये 
उससे ऋचाएँ साम छन्दः (अथर्ववेद) उत्पन्न हुए, यजुर्वेद उत्पन्न हुमा ! इस 
कथन के द्वारा यह faa हो रहा है कि ऋग्वेद सभी की अपेक्षा प्रथम है ! 

यह सत्य है कि इन्द्रादि का ही वहाँ आह्वान होता है, फिर भी परमेश्वर 
ही इन्द्रादि स्वरूप tear होना किः कारक” ह SUAS क्क आह्वान 


१० सायणाचायंविरचिता 


यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र तत्र gaa तथापि परमेश्वरस्यैव इन्द्रादिरूपेणा- 
वस्थानादविरोधः। तथा च मन्त्रवणं:-- 
“इन्द्र मित्रं वर्णमर्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिंन यमं मातरिश्वानमाहुः u 
; (Ro go ११६४४६ ) इति। 
वाजसनेयिचइचामनन्ति-- 
तद्‌ यद्‌ इदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येकैक देवम्‌ | 
एअस्येव सा विसृष्टिरेष उ ह्येव ved देवा? (Jo Jo १।४।६) 
इति । तस्मात्‌ सव्वेरपि परमेश्वर एव हूयते । 


भी विरुद्ध नहीं है। इन्द्रादि के द्वारा परमेश्वर का ही आह्वान होता 2 । इसका 


समर्थन “इन्द्र मित्रम्‌ आदि ऋ० सं० के १ ।१६४।४६/ से हो रहा हूँ । 

उस एक सत्ता को कोई रुद्र कहता हे, कोई मित्र, कोई वरुण, कोई अग्नि, 
कोई उसको पूजा सुपर्ण (अच्छे पंखों वाला गरुड़) ज्योतिः कहकर करता है । वह 
एक परमेश्वर तत्त्व है, उसे अग्नि कहो, यम कहो, वायु कहो, कोई भेद नहीं । 

आशय यह है कि सर्वात्मक होने से सभी देवताओं के नाम से 
मन्त्रों में एक ही ब्रह्म स्तुत होता है। नामके भेद से वस्तु का भेद नहीं 
होता है । सर्वात्मक ब्रह्म की अनन्त शक्ति से अनन्त क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं। 
क्रियाभेद की ओर दृष्टि रखकर स्तोता विभिन्न नाम से एक ही ब्रह्म की 
स्तुति करता है । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्यसुपर्ण, गरुड, यम, मातरिश्वा 
आदि विभिन्न नाम से अनेक ऋग्वेद के मन्त्रं में एक ही ब्रह्म की स्तुति की 
जावी है । लोगों की यह धारणा है कि भारतीय सभ्यता में ईश्वर का अनेकत्व 
ही मन्त्रों से सिद्ध है। ईश्वर का एकत्व भारतीय ज्ञान से परे है। ईश्वर का 
अस्तित्व एवं एकत्व आदि का प्रतिपादन --यह मानव जाति की सभ्यता के 
आरम्भ-प्रन्य ऋग्वेद से चलता है । वाजसनेयि संहिता में वाड्सनेयियों ने भी इस 
प्रकार कहा है--इसका याग करो, इसका याग करो, यह सब परमेश्वर की विसृष्ट 
अर्थात्‌ रचना है क्योंकि वही सब देवताओं के रूप में अवस्थित है (To १४६) 
इस कथन से यह स्पष्ट है कि एक परमेश्वर का ही आह्वान होता है । 
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न केवलमृचां पाठप्राथम्येन अभ्यहितत्वं किन्तु यज्ञाङ्गदाढय हेतु- 
त्वादपि । तथा च तैत्तिरीया आमनन्ति-- 


“यद्‌ वै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ 
दृढम्‌ (To Fo ६।५।१०।३ ) इति । 


तथा च सवेवेदगतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेऽर्थं विशवासदाढर्याय 
'तदेतद्त्रचा अभ्युक्तम्‌’ इति ऋचमेव उदाहरन्ति । मन्त्रकाण्डेष्वपिः 
यजुर्वेदगतेषु तत्र तत्र अध्वर्यृणा प्रयोज्या ऋचो बहव आम्नताः। 
साम्मां त्‌ स्वेषाम्‌ ऋगाश्चितत्वं प्रसिद्धम्‌ । आथर्वणिकेरपि स्वकीय- 
संहियायाम्‌ ऋच एव ब्राहुल्येन अधीयन्ते। अतोऽन्येः सर्वेवेदैरादृतत- 
त्वादभ्याहितत्वं प्रसिद्धम्‌ | 

छन्दोगाश्च प्राथम्ये सनत्कुमारं प्रति नारदवाक्यमेवमामनस्ति- _ 


ऋचाओं का पाठमात्र प्रथम में होने के कारण ही ऋग्वेद का सबको 
अपेक्षा सम्मानित होना सिद्ध नहीं होता, अपितु यज्ञ के अंगों की दुढता सम्पादन' 
फ़े कारण भी उसका सर्वाधिक सम्मानित होना सिद्ध होता है। (तैत्तिरीय 
शाखा के अध्येता ने भी-इसको कहा है--यज्ञ का जो कार्य सामवेद या यजुर्वेद | 
के द्वारा सम्पादित होता है वह शिथिल होता है, किन्तु जो ऋक्‌ के द्वारा 
होता है वह ag होता है । उसी तरह सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा, 
अपने द्वारा कथित अंश में विश्वास की दृढ़ता से ये विषय ऋग्वेद से कहे गये 
हैं यह कहकर ऋचाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यजुर्वेद - 
के मन्त्र भाग में भी अनेक स्थानों पर अध्वयु के द्वारा प्रयोग करने लायक 
ऋचाएं कही गई हैं । सामवेद.के सभी मन्त्र ऋचा के आश्रित हैं यह प्रसिद्ध 
ही है । अथवंवेद के अध्येता भी अपनी पंहिता में अधिकतर ऋचा का हो 
अध्ययन करते हैं इसलिये यजुः, साम और अथवं इन तीनों वेदों के द्वारा आदूत 
होने के कारण ऋग्वेद का सम्मातितत्व सिद्ध होता है अर्थात्‌ ऋग्वेद सभी की 
अपेक्षा सम्मानित है । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में ऋग्वेद की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर ही सन- 
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“ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं चतुर्थम्‌’ ( छा० 
So ७१२ ) इति । मुण्डकोपनिषद्यपि एवमाम्नायते-- 

“ऋणग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः’ (Jo Go १।१।५ ) इति । 
तापनीयोपनिषद्यपि मन्त्रराजपादेषु क्रमेणाध्ययनमेवमामनन्ति-- 

'ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्रत्वारो वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा 
भवन्ति’ ( न्‌० Aro Fo १।२ ) इति | 

एवं सव्वंत्र उदाह्रणीयम्‌ | तस्माद्‌ ऋर्वेदस्याभ्यहितस्यादौ 
व्याख्यानमुचितमिति | Fa 

यज्ञानुष्ठानाथेत्वाद्‌ यजुर्वेदस्येवादो व्याख्यानमित्युत्तरपक्षः | 

तान्‌ प्रति एतदुच्यते-- 

अस्तु एवं सम्वेवेदाध्ययनतत्प रायणब्रह्वायज्ञजपादौ क्रग्वेदस्यैव 
साथम्यम्‌ । अर्थज्ञानस्य तु यज्ञानु ष्ठानार्थत्वात्‌ तत्र तु angaca 
भधानत्वात्‌ तद्वयाख्यानमेव आदौ म छ यावी । 1 हे । 


कुमार के प्रति इस रूप में नारद वावय को कहा है-- भगवन्‌, मैंने ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सासवेद और अथवंवेद इन चारों वेदों का अङ्ग और शाखाओं के साथ 
अध्ययन किया है । मुण्डकोपनिषद्‌ में भी इसं प्रकार कहा गया है-ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेद और अथववेद (का मैंने अध्ययन किया है) । तापनीयोपनिषद्‌ के मन्त्र-. 


राजपाद में क्रमपवंक अध्ययन के विषय में कहा गया है-ऋग्वेद, यजुवँद, सामवेद | 
और अथवंवेद इन चारों वेदों के अङ्ग एवं शाखा सहित चार पाद होते हैं। 


इस प्रकार सर्वत्र उदाहृत है ( और उन-उदाहरणों में ऋग्वेद का प्रथम 
निर्देश है ) इसलिये भभ्यहित ऋग्वेद का व्याख्यान प्रारम्भ में उचित है । इस 


ऋग्वेद के प्रथम अध्याय को सम्प्रदाय के अनुसार सुनना चाहिये, इतने से ही 
व्युत्पन्न हुआ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने आप पुरे ऋग्वेद को समझ सकता है । 

पृर्वेपक्ष-ऋग्वेद के प्रथम व्याख्यान के लिए कुछ लोगों का कहना है कि 
जहाँ भी वेदों की चर्चा हुई है वहाँ ऋग्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है भौर 
सभी वेदों में ऋग्वेद को ही श्रेष्ठ माना है, इसलिये इसी का व्याख्यान पहले 
'होना चाहिये । 


उत्त्‌रप्क्ष उजह।ती मे है. कि पिनक DiE DYNI, agl- 


ऋग्वेदभाष्योपक्रम णिका १३ 


तत्प्राधान्यं च काचिद्गेव आह-- 


ऋचां त्व: पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्व: ॥ 
( Ho Fo १०।७१।११ ) इति t 
एतस्या ऋचस्तात्पर्य निएक्तकारो यास्कः सङ्क्षिप्य दर्शयति “इति 
ऋत्विककर्मणां विनियोगमाचष्टे' इति । पुनरपि स एवं प्रथमं पादं 
विवृणोति-"ऋचामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ होतगेचेनी' ( नि० ११८ ) 
इति । अस्यायमर्थः--त्वशब्दः एकशब्दपर्य्यायो होतृविशेषणम्‌ | 
होठनामक एक ऋत्विग यज्ञकाले स्वकीयवेदगतानाम्‌ ऋचां पुष्टि 
कुव्वेन्नास्ते । भिन्नप्रदेशेष्वाम्नातानाम्‌ ऋचां सङ्धमेकत्र सम्पाद्य ता- 


वदिदं शस्त्रमिति क्लृप्ति करोति। सेयं पुष्टिः । अचेनीत्यमुमथं मृक्छन्द 


यज्ञ, जप आदि में ऋग्वेद को ही प्रथम कहा गया है। किन्तु भर्थज्ञान, यज्ञा- 
नुष्ठान को दृष्टि में रखकर ही होता है, इसलिये यत्रानुष्ठान में यजुवद 
की ही प्रधानता है, अतः आरम्भ में यजुर्वेद का व्याख्यान करना 
उचित ही है । यजुर्वेद की प्रधानता को निम्नलिखित ऋक्‌ में भी प्रदर्शित किया 
गया है-““ऋचां त्वः पोषमास्ते पृपृष्वात्‌ गाथत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । ब्रह्मा 
त्वो वदति जातिविद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उ स्वः ॥ ( ऋ० १।७१।११ ) 

निरुक्तकार यास्क ने इस ऋचा का आशय संक्षेप में इस प्रकार प्रदर्शित 
किया है । ऋत्विक्‌ के कर्मों का विनियोग इस मन्त्र से कहा गया है। विनियोग 
का अथे प्रतिनियम होता है अर्थात्‌ एक ऋत्विक्‌ इस कमं को, करे अन्य व्यक्ति | 
अन्य कर्म को करे और अन्य व्यक्ति अन्य कर्म को विनियोगः प्रतिनियम:-एक 
ऋत्विगिद कर्म करोत्वन्यः इदमन्यः ( इदमिति--स्कन्दस्वामी ) । पुनः यास्क 
ने प्रथम पाद का विवरण प्रस्तुत किया है । एक ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ होता ऋचाओं 
का ` पुष्टि-साधन करता है। प्रकृत में त्व शब्द एक शब्द का पर्याय है। यह | 
होता का विशेषण है । होता नामक एक ऋत्विक यज्ञ के समय अपने वेद की 
ऋतचाओं की पुष्टि करता है। भिन्न प्रदेशों में कहे गये ऋक्‌ समुदाय को एकत्र 
संगृहीत कर ‘gaat यह शास्त्र है? यह निर्णय करता है। इसी को पुष्टि कहा 
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आचष्टे । अर्च्यते प्रशस्यतेञ्नया देवविशेषः क्रियाविशेषस्तत्साधन- 
विशेषो वेत्युक्छब्दव्युत्पत्तिरिति। 


अथ द्वितीयं पादं विवृणोति--“गायत्रमेको गायति शक्वरीषूद्‌- 
गाता । गायत्रं गायतेः स्तुतिकम्मंणः शक्वरयः ऋचः शकनोतेस्तद्‌ 
यदाभिवृ त्रमशकद्‌ हन्तुं तच्छक्वरीणां शक्वत्वमिति विज्ञायते’ इति । 
अस्यायमर्थः--उद्गातृनामक एक ऋत्विग्‌ गायत्रशब्दाभिधेयं स्तोत्रं 
शकक्‍वरीशब्दाभिधेयास्वृक्ष गायति, धातूनामनेकाथत्वेन स्तुतिक्रिया- 


वाचिनो गायतिधातोरुत्पन्नोऽयं गायत्रशब्द: | र्य गायनशब्दः | शक्वरीशब्दस्तु शक्नोति, शक्नोति 
जाता है । अचंनी का अर्थ ऋक्‌ होता है। ऋक्‌ शब्द के षष्ठी के बहुवचन 
का रूप है ऋचाम्‌ । ऋक्‌ शब्द का ्युत्पत्तिलभ्य अर्थं इस प्रकार होता है 
अर्चेनाथंक या स्तुत्यथेक ऋच्‌ धातु से करण वाच्य में faq प्रत्यय कर ऋक 
शब्द निष्पन्न होता है । कक शब्द का अर्थ अचंनी है, जिसके द्वारा goq- 
विशेष, क्रियाविशेष या क्रिया के साधनविशेष की अर्चना या प्रशंसा की जाय, 
जिसके द्वारा अचंना की जाय वह अचेनी है । 


द्वितीय पाद का व्याड्यान करते हैं--“गायत्र॑ स्वो गायति शक्व रीषु' एक 
ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ उद्गाता शक्वरी नामक . ऋचाओं से स्तुतिगान करता है । 
गायत्र शब्द eats गे धातु से निष्पन्न होता है। गै धातु से करण वाच्य में 
SGT प्रत्यय कर गायत्र शब्द निष्पन्न होता । यद्यपि गै धातु का अर्थ गान करना 
होता है, किन्तु प्रकत में स्तुति करना माचा गया है। अतः इसका अथे है स्तुति 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा स्तव किया जाय | 
शक्वरी शब्द कतिपय ऋचाओं का बोधक है ( S’akvarti--Name of 
particular yerses or hymns ( Specially of the Mahanamnz 
verses belonging to the S’akvara Saman )--Monier Williams). 
शक्‌ धातु से वनिप्‌ प्रत्यय कर maq शब्द निष्पन्न होता है और 
स्त्रीक में डीप्‌ और नकांर हो कर शक्वरी शब्द निष्पन्न होता है जितके द्वारा 1 
समर्थं हो या सामथ्यं उत्पत्न हो उसे शक्वरी कहा जाता हे | इसको स्पष्ट करते 


इर पार्क है हु है सोक सम ते नामक तहे onan मारने में 
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aega, वृत्रं शत्रुं हन्तुं शक्नोति आभिऋ ग्मिरित्येषा व्युत्पत्तिः 
कस्मिश्चित्‌ ब्राह्मणे विज्ञायत इति। ` 

अथ तृतीयं पादं विवृणोति--'ब्रह्मं को जाते-जाते विद्यां वदति, 
ब्रह्म सवेविद्य: सर्व वेदितुमहेति इति | अस्यायमर्थेः--श्रह्मानामक एक 
ऋत्विग्‌ जाते-जाते तदा-तदा उत्पन्ने यज्ञे प्रस्तुते प्रणयनादिक्मणि 
'विद्याम्‌ अनुज्ञां वदति; ब्रह्मन्‌ अपः प्रणेष्यामि’ इत्येवं सम्बोधितः सन्‌ 
“ओं प्रणय इत्यनुजानाति। स च ब्रह्मा वेदत्रयोक्तसव्वंकर्म्मा भिज्ञ: । 
तस्माद्‌ योग्यतां दुष्ट्वा तत्तदनुज्ञातुं सति प्रमादे समाधातुं च समर्थं 
इति । तच्च सामर्थ्यं छन्दोगा आमनन्ति-- 

“एष एव यज्ञस्तस्थ मनश्च वाक्‌ च वत्तनी । तयोरन्यतरां मनसा 

संस्करोति ब्रह्मा, वाचा होताध्वर्यरुद्गातान्यतराम्‌ ( छा० उ०- 
४।१६।१-२) इति । 


समर्थ हुआ था इसी से शक्वरी त्ऋचाओं का शक्वरीत्व अर्थात्‌ सामथ्यं परिज्ञात 
होता है। ( कोषीतकी ब्राह्मण में शक्वरी मन्त्र की सहायता से इन्द्र ने वृत्र 
“का वध किया, यह कथा मिळती हे। 'यत्तासामभिष्टतिद्वारा शक्तिननकत्वम्‌ 
तदेव शक्वरीत्वमिति' ) । उद्गाता नामक एक ऋत्विक्‌ गायत्र शब्द के द्वारा 
कथित स्तोत्र शक्वरी शब्द के द्वारा कथित ऋचाओं में गाता है। उद्गाता 
नामक एक ऋत्विक धातु अनेकार्थक होने से स्तुति-क्रिया-वाचक्र गायत्र शब्द 
"निष्पन्न होता है। वृत्र शत्रु को मारने में जिन ऋचाओं द्वारा समर्थ होता है 
उनको ब्राह्मण ग्रन्थ के द्वारा जाना जाता है | 

ब्रह्मा नामक एक ऋत्विक् समय-समय पर प्रायश्‍्चित्तरूप कर्तव्य कमं के 
उपस्थित होने पर उस विषय में अपना ज्ञान व्यक्त करता है । ब्रह्मा सर्वविद्‌ 
'होता है । आशय यह है कि यज्ञ के समय किसी प्रकार की त्रुटि या प्रमाद होने 
पर क्या कत्तव्य है इसकी सूचना ब्रह्मा देता है। अर्थात्‌ कोन सा प्रायश्चित्त 
कतंव्य कोटि में आता है इसकी सूचना ऋत्विजं को देता है । अर्थात्‌ प्रणयन 
आदि कर्मों का अनुज्ञात करता है; जैसे ब्राह्मण ! जल ले जाऊंगा । इस प्रकार 


संबोधित होने ले जाओ । ब्रह्मा तीनों वेदों का ज्ञाता एवं 
पल डत [हैके ताव लच्या by eGangotri a 
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कृत्स्नो यज्ञः प्रमादराहित्याथ मनसा सम्यगनुसन्धेयः वाचा च 
वेदत्रयोक्तमन्त्राः. पठनीयाः | तत्र होत्रादयस्त्रयो मिलित्वा वाग्रूपं 
यज्ञमागं संस्कुवेन्ति, ब्रह्मा त्वेक एव मनोरूपं यज्ञमार्ग कृत्स्नमपि 
संस्करोति | तस्मादस्यास्ति सामर्थ्यमिति । 


अथ चतुर्थ पादं विवृणोति--'यज्ञस्य मात्रां विमिमीत एकोऽध्वर्यर- 
ध्वरयुरध्वर युनक्ति अध्वरस्य नेता’ इति। अस्यायमर्थ:-- अध्वर्युनामक 
एक ऋत्विग्‌ यज्ञस्य मात्रां स्वरूपं विमिमीते विशेषणं निष्पादयति । 
मीयते निर्मीयते इति मात्रा स्वरूपम्‌ । तन्निष्पादकत्वं च अध्वर्योर्ना- 
मनिर्वेचनादवगम्यते | 'अध्वर्यू:” इत्यत्र छान्दस्या प्र क्रियया लुप्तमकारं 

न्न > 

तीनों वेद में कथित कमं का जानशार होता है । ऐतरेयब्राह्माण के अनुसार 
वह यज्ञ की चिकित्सा करता है अर्थात्‌ यज्ञ के अन्न की विकलता को दुर करता 
है । इसलिये योग्यता देश्वकर प्रमाद होने पर उसके समाधान में समर्थं ब्रह्माः 
होता है । ब्रह्मा के सामथ्यं की प्रशस्ति छान्दोग्योपनिषद्‌ में .मिलती है । वही 
यज्ञ है, वाणी भौर मन उसके मागं हैं। उनमें से एक मार्ग का संस्कार ब्रह्मा 
मन के द्वारा करता है और दूसरे का संस्कार अध्वयु ओर उद्गाता वाणी के 
द्वारा करता है । सम्पूर्ण यज्ञ प्रमाद अर्थात्‌ त्रुटिरहित सम्पादित हो इस दृष्टिः 
से मन से मलीभांति निरीक्षण करना चाहिये और वाणी के द्वारा तीनों वेद में 
कहे गये मन्त्रों का पाठ करना चाहिये | होता, उद्गाता और अध्वयु' ये तीनों 
मिलकर वाणी ओर यज्ञमागे का संस्कार करते हैं। ब्रह्मा अकेला ही सकलः 
मनोरूप यज्ञमागे का संस्कार करता है । अतः ब्रह्मा का सामर्थ्यं सिद्ध है । 


चतुर्थं पाद का विवरण प्रस्तुत करते हैंअध्वयु नामक एक ऋत्विक्‌ 

यज्ञ के स्वरूप या शरीर का विशेषरूप से निर्माण करता है अर्थात्‌ अध्वयु 

विभिन्न रूप से यज्ञ की इतिक्रतंव्यताओं का सम्पादन करता हे l अध्वयु शब्द 

का अर्थ जो यज्ञ को उसके साधन या अनुष्ठान के साथ युक्त करता है तथा 

जो यज्ञ की समाप्ति का विधायक है उसे अध्वयु कहा जाता है । नेता शब्द 

का अर्थ समाप्तिःविधायक है । अध्वर शब्द दो प्रकार से निष्पन्न है---/अध्व रम्‌ 
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पुनः प्रक्षिप्य 'अध्वरयुः' इति नाम सम्पादनीयम्‌ | अध्वर युनक्ति इति 
अवथवार्थः अध्वरस्य नेता इति तात्पर्य्यार्थे इति । 

एतदेव अभिप्रेत्य अध्वर्युवेदस्य यागनिष्पादकत्वद्योतकं निवचनं 
यास्को दर्शंयति | 

“मन्त्रा मनचात्‌, छन्दांसि छादनात्‌, स्तोमः स्तवनात्‌ यजुर्यजतेः’ 
( नि० ७१२ ) इति। 


युनक्ति' अर्थात्‌ जो अध्वर को युक्त करे । यज्ञ के उपकरण के साथ अथवा 
अनुष्ठान के साथ । इसके द्वारा यह कहा गया है कि जो यज्ञ का साधन सम्पन्न 
करे या जो अनुष्ठानरत है वह अध्वयू' है । अथवा अध्वरम्‌ याति या अध्वरम्‌ 
यापयति अर्थात, जो यज्ञ का नेता है अर्थात, जो यज्ञ को समाप्ति तक पहुँचा 
दे । फलत: रज्ञ की समाप्ति का विधायक अर्थात्‌ जिस पर यज्ञ का सम्पादन 
निर्भर करता है वह अध्वयु है अर्थात अध्वयु' नामक एक ऋत्विक यज्ञ के 
सम्पूर्ण स्वरूप का निष्पादन करता है । मीयते = निर्मीयते इस व्युत्पत्ति के 
हारा यहाँ मात्रा शब्द स्वरूप अर्थं का बोधक है। अध्वयु यज्ञ के स्वरूप 
का निष्पादक है । इसको यास्क ने प्रदर्शित किया है अध्वरयु शब्द ही 
` अध्वयु होता है । पृषोदरादि सूत्र के द्वारा अकार का लोप होता है। मनन 
से मन्त्र कहलाये । छादन से छन्द कहलाये अर्थात्‌ मृत्यु से भीत देवताओं 
_ ने इन छन्दों से अपने को छादन कर लिया था इससे छन्द कहलाये । स्तवन 
से स्तोम कहलाये और यजन क्रिया के कारण यजुः नाम पड़ा। ऐसी 
स्थिति में यजुवद में निष्पन्न यज्ञ शरीर को आश्रय कर उसके लिये अपेक्षित 
स्तोत्र और शस्त्र ये दो अवयव सामवेद और ऋग्वेद के द्वारा पूर्ण किये 
जाते हैं इसलिये ऋग्वेद और सामवेद का उपजीव्य यजुर्वेद होता है। अतः 
आश्रयभूत यजुर्वेद का प्रथम व्याख्यान उचित है । इसके बाद सामवेद ऋग्वेद 
के afta हैं अत: सामवेद से पहले ऋग्वेद का व्याख्यान उचित होने से 
ऋग्वेद की ब्याख्या की जा रही है। 
आशय यह्‌ है कि इस मन्त्र में प्रधान ऋत्बिजों के मध्य में कौन ऋत्विज 


किस कार्य का सम्पादन करेगा इसी का वर्णन किया गया है। यज्ञ काल में 
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एवं सति अध्वयु सम्बन्धिनि यजुर्वेदे निष्पन्न यज्ञशरीरमुपजीव्य | 
तदपेक्षितौ स्तोत्रशस्त्ररूपौ अवयवो इतरेण वेदद्वयेन पूर्य्येते इत्युपजी- | 
व्यस्य यजुर्वेदस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तम्‌ | तत FJET सास्तामृगा- | 
श्रितत्वाद्‌ उभयोमंध्ये प्रथमत ऋग्थ्य्राख्यानं युक्तम्‌ इति ऋग्वेद | 
इदानीं व्याख्यायते । | रु | 
लक्षणप्रमाणराहित्याद्‌ वेदस्थासङ्भाव इति पूर्वपक्षः | | 

ननु वेद एव तावन्नास्ति, कुतस्तदवान्तरविशेष ऋग्वेद: ? तथा | 

हि, कोऽयं वेदो नाम ? न हि तत्र लक्षणं प्रमाणं askal नच | 
तदुभयव्यतिरेकेण किञ्चिद्‌ वस्तु प्रसिध्यति। 'लक्षणप्रमाणाभ्यां हि | 
वस्तृसिद्धिः' इति न्थायविदां मतम्‌ । E 
| 


nia श लकी | 
प्रधान क्रत्विक्‌ चार होते हैं--होता, उद्गाता, ब्रह्मा एवं स aq । होता अनेक | 
मस्त्रों का उच्चारण करता हुआ यज्ञ स्थल में देवता का आह्वान करता है। | 
स्पष्ट एव उच्च स्वर में वह भन्त्रोच्रारण करता है उसके पाठ करने योग्य. 
अनेक मन्त्र ऋगेद के होते हैं। वह ऋग्वेद का पारद्रष्टा होता है। उदगाता | 
गान करता हुआ देवता की स्तुति करता है। शक्वरी नाक कतिपय मन्त हैं; | 
व Weal को स्वरवद्ध कर गाता हुआ देवता की स्तुति करता है-पही सामगान 
द) उद्गाता सामवेद का विशेषज्ञ है । ब्रह्मा सभी कर्मों का निरीक्षण करता 
है। कहीं पर भूल या भ्रान्ति होने पर उसका संशोधन किस प्रकार होगा 
इसकी qam देता है। वह सभी से श्रेष्ठ है और तीन वेदों का ज्ञाता है। | 
अध्वयु पुरोडाश प्रस्तुत करने से areca कार आहुति दान पर्यन्तं सभी कार्यो | 
को करता है। वह यज्ञ का निर्माता है । सभो कार्यों को मुख्यतया -agaa की 
सहायता से करता है वह यजुवेंद फा विशेषज्ञ होता है। इस सन्त्र में cq’ शब्द 
का अर्थ एफ व्यक्ति होता है। l 
इस प्रसङ्ग में पुवंपक्षी का कहना है कि जब वेद ही नहीं तो वेद के अवा- | 
न्तर विशेष ऋग्वेद का प्रश्न ही नहीं उठता । इस स्थिति में ag विघारणीय 
है कि वेद क्या है? वेद का न कोई लक्षण है न कोई प्रमाण है। अत: विता | 
लक्षण और प्रमाण के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती । क्योंकि त्यायवेत्ताओ | 
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प्रत्यक्षानुमानःगमेघु प्रमाणाविशेषेषु अन्तिमो वेद इति तल्छक्षणमिति 
चेत्‌ । न, मन्वादिस्मृतिषु अतिव्याप्तेः। समयबलेन *सम्यकपरोक्षा- 
नुभवसाधनम्‌' इत्येतस्य आगमलक्षणस्य तास्वपि सद्भावात्‌ | 
अपौरुषेयत्वे सति’ इति विशेषणाददोष इति चेत्‌ ? न, वेदस्यापि 
परमेरवरनि्मितत्वेन पौरुषेयत्वात्‌ | शरीरघारिजीवनिमितत्वाभावाद 
अपौरुषेयत्वमिति चेत्‌ ? न, “सहस्रशीर्षा पुरुषः’ (Woo १०।९०।१) 
इत्यादि श्रुतिभि रीइवरस्यापि शरीरित्वात्‌ । 

न न उन 
के मतानुसार लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है--“लक्षण- 
प्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः’ । 

यदि वेद का यह लक्षण कहा जाय कि ‘Ae’ प्रत्यक्ष, अनुमान और भागम 
इन प्रमाणविशेषों में अन्तिम अर्थात्‌ आगम प्रमाण है, तव मनु द्वारा प्रणीत 
स्मृतियों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि स्मृतियां भी आगम 
THT हैं जैसा कि आगम का लक्षण है--“समयवलेन सम्यक्‌ परोक्षानुभव- 
साधनम्‌ अर्थात्‌ संकेत के सहारे जो यथार्थं परोक्ष वस्तु के अनुभव ( ज्ञान ) 
का साधन हो उसे आगम या शब्द प्रमाण कहते Fl आगम प्रमाण का यह 
लक्षण उन स्मृतियों में भी पाया जाता है । 
| यदि उपयु क्त लक्षण में अतिव्याप्ति दोष के परिहार के लिये यह कहा 
. जाय कि पोरुषेय न होकर जो अन्तिम प्रमाण है वह वेद है, तब भी परमेश 
` दारा वेद के निमित होने के कारण वेद भी पौरुषेय होता है अर्थात्‌ वेद के 
लक्षण में अपौरुषेय ag विशेषण देने से पूर्वोक्त दोष नहीं ge सकता । यदि यह | 
कहा जाय कि यहाँ अपौरुषेयत्व से शरीरधारी जीवनिमितत्वाभावरूप अर्थ faa- 
faa है, अर्थात्‌ वेद का निर्माता परमेश्‍वर कोई शरीरधारी जीव नहीं है, अतः 
उसके द्वारा निमित होने पर भो वेद की अपौरुषेयता सुरक्षित रहती है यह तो 
युक्तिसंगत नहीं । क्योंकि ‘agaat पुरुषः’ इत्यादि श्रुतियों के द्वारा परमे- 
शवर को भी शरीरी कहा है, अतः शरीरधारी पुरुष परमेश्वर के द्वारा वेद के 
निमित होने के कारण उसकी अपौरुषेयता सिंद्ध नहीं है । यदि ऐसा कहा जाय 


कि कर्मफल के रूप में शरीर घारण करने वाले जीव द्वारा जो निमित न हो 
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कम्मंफलरूपशरीरधारिजीवनिमितत्वाभावमात्रण अपोरुषेयत्वं 
विवक्षितमिति चेत्‌ ? न, जीवविशेषेरग्निवाय्वादित्येवेदाना मुत्पादि- 
तत्वात्‌ । "ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌’ 
(Wo ब्रा० ५।३२ ) इति श्रृतेः। ईश्वरस्य अग्न्यादिप्रेरकत्वेन निर्मा- 
Gea द्रष्टव्यम्‌ | 
o सम्त्रत्राह्मणात्मकः शब्दराशिवेंद इति चेत्‌ ? न, ईदृशो मन्त्र ईदृशं 
ब्राह्मणमित्यनयोरप्द्यायनिर्णीतृत्वात्‌ । तस्मान्नास्ति किच्चिद्‌ वेदस्य 
लक्षणम्‌ | 


| 


नापि तत्सद्भावे प्रमाणं पश्यामः। 'त्ररग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं | 


सामवेदमाथवंणं चतुर्थम्‌’ ( Bio Fo ७।१।२ ) इत्यादिवाक्यं TATT- 


वह यहां अपौरुषेयत्व से विवक्षित है, तो भी ठीक नहीं है क्योंकि जीवविशेष 
अग्नि, वायु, आदित्य के द्वारा वेदों की उत्पत्ति कही गई है। अतः उपयु क्त 
निवेश भी समीचीन नहीं है । जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है-ऋग्वेद 
अग्नि से, यजुर्वेद वायु से और सामवेद आदित्य से उत्पन्न हुआ ( "ऋग्वेद 
एवाग्नेरजायत यजुवेंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌’ ) इस श्रुति के अनुसार 
ईश्वर अग्नि आदि का प्रेरक है, अत. ag वेदों का निर्माता सिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ वेद की उत्पत्ति अग्नि, वायु और आदित्य इन जीवविशेषों के द्वारा 
हुई अतः वेद को किसी भी प्रकार अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता हू । 

यदि वेद का दुसरा लक्षण “मन्त्र ब्राह्मणात्मकः शब्दराशिवेंद:” अर्थात्‌ 


मत्त्रत्राह्मणात्मक शब्दराशि को वेद कहते हैं, ऐसा किया जाय तो ag भी | 


ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मन्त्र होता है; ऐसा ब्राह्मण होता है इस विषय के 


अनिर्णीत होने से, अर्थात्‌ मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार का होता है और ब्राह्मण ` 
का स्वरूप इस प्रकार का होता है इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। | 


अतः ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वेद का छोई लक्षण नहीं है। 


वेद के अस्तित्व में भी कोई प्रमाण नहीं है । यदि बेद के प्रमाण को सिद्ध _ 


करने के किये छान्दोग्योपनिषद्‌ के ead भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेद- 
माथवंणं चतुर्थम्‌ इस वाक्य को प्रमाण-स्वरूप उद्धृत करते हैं तो यह भी ठीक 
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मिति चेत्‌ ? न, तस्यापि वाक्यस्य वेदास्त:पातित्वेन आत्मा श्रयत्वप्र- 
सङ्गात्‌ | न खलु निपुणो5पि स्वस्कन्धमारोढु प्रभवति । 
विद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः पर ( या० स्मृ» १४०) 
इत्यादि स्मृतिवाक्यं घ्रमाणमिति चेत्‌ ? न, तस्यापि safa- 
मूलत्वेन निराङ्कतत्वात्‌ | 
पत्यक्षादिकं तु afgani अयोग्यम्‌ | वेदविषया त छोकप्रसिद्धि 
साव्वजनीनापि 'नील॑ नभ? इत्यादिवद्‌ भ्रान्ता | तस्मात लक्षणप्रमाण- 
रहितस्य वेदस्य सद्भावो नाङ्गीकर्त शक्यते इति पूर्व: पक्षः । 
सडलेला कर स YE टण eee O 
नहीं है । क्योंकि वह वाक्य वेद के wada आता है । अत: वेद की प्रामाणिकता 
को सिद्ध करने के लिये वेद-वाक्य को ही कैसे उद्धत किया जा सक्ला है? 
अर्थात्‌ नहीं किया ar सकता है । यदि ऐसा करते हैं तो आत्माश्रय दोष लगता 
है । अतः वेद के सद्भावको प्रमाणित करने के लिये वेद की पंक्ति को हम 
उसी प्रकार उद्धृत नहीं कर सकते है जिस प्रकार हजार प्रयत्त करने के बाद 
भी कोई कुगल व्यक्ति अपने कंधे पर आरूढ़ नहीं हो सकता । यदि याज्ञवल्क्य 
स्मृति के वाक्य 'वेद ही द्विजातियों के लिए नि:श्रेयस का सर्वश्रेष्ठ साधन g (वेद 
एव द्विजातीनां निःश्रेयस्कर: परः ), को प्रमाण के रूप में उद्धत करते हैं ता 
यह भी ठीक नहीं क्योंकि स्मृतियो का मुल तो वेद ही है। और जब वेद का 
ही प्रामाण्य नहीं है तो वेदाश्वित स्मृति वाक्यों का प्रामाण्य कैसे होगा अर्थात्‌ 
स्मृतिर्यों काप्रम'ण्य नहीं होगा । 
यदि यह कहें कि वेद का सद्भाव प्रत्यक्षादि . प्रमाणों से सिद्ध होता है तो 
ऐसी शंका भी उचित नहीं है, क्योंकि वेद के विषय में लोकप्रसिद्धि सर्वमान्य 
होने पर भो उसी प्रकार भ्रान्त है जिस प्रकार आक्राश नीला है? यह लोक- 
प्रसिद्धि भ्रान्त है। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी वेद का सद्भाव सिद्ध 
नहीं होता है। तात्पर्यं यह है. कि लक्षण और प्रमाण से रहित वेद का 
aga अस्वी कायं है। फलतः लोकप्रसिद्धि के आधार पर वेद का लक्षण 
सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह वेद के अस्तित्व को न मानने वाले पूर्व 
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उत्त रपक्षत्वेन वेदसद्भावे लक्षणप्रमाणादिनिणंय: । 

अत्नोच्यते-मन्त्रन्राह्मणात्मकत्वं तावदरदुष्टं लक्षणम्‌ । अत एव 
आपस्तम्बो यज्ञपरिभाषामेवमाह-'मन्त्ब्नाह्मणयोवेदनामधेयम्‌' (आप० 
परि० १।३३) इति । तयोस्तु स्तररूपमुपरिष्टात्‌ निर्णेष्यते | अपौरुषेय- | 
वाक्यत्वमितीदमपि यादृशमस्माभिविवक्षितं तादूशमुत्तरत्र स्पष्टी भविः | 
ष्यति। प्रमाणान्यपि यथोक्तश्षृतिस्मृतिलोकप्रसिद्विरूपाणि वेदसद्भावे | 
द्रष्टव्यानि । यथा घटपटादिद्रव्याणां स्वप्रकाशत्वाभावेऽपि सूर्य्यं चन्द्रा- | 
दीवां स्वप्रकाशकत्वमविरुद्धम्‌, तथा मनुष्यादीनां स्वस्कन्धारोहासं- | 
भवेऽपि अकुष्ठितशक्तेवेंदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकत्ववत्‌ स्वप्रतिपादक- | 
त्वमप्यस्वु | अत एव सम्प्रदायविदोऽकुण्ठितां शक्ति वेदस्य दर्शयन्ति-- | 
“चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं िप्नक्रष्ट मित्येवं | 
जातीयकमर्थ शक्नोति अवगमयितुम्‌' (शा० भा० १।१।२ ) इति। तथा | 


| 
| 
| 
| 


इस विषय में सिद्धान्ती का कहना है कि मन्त्रब्राह्मणात्मकणब्द राशि वेद का | 
लक्षण किया गया है यह सर्वथा दोषरहित है । आपस्तम्ब ने यज्ञ की परिभाषा | 
में कहा है--'मत्तत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण इन दोनों ' 
का नाम वेद है। इन दोनों का स्वरूप निणंय आगे किया जायेगा । वेद को | 
जैसा कि अपौरुषेय वाक्य कहा जाता है वह जैसा हमें विवक्षित है वेसा आगे | 
स्पष्ट हो जायेगा । वेद के अस्तित्व में शुतियों, स्मृतियों और लोकप्रसिद्धियों | 
को प्रमाण के रूप में मानना चाहिये । जिस प्रकार घट-पट आदि द्रव्य स्वयं | 
अपने प्रकाशक नहीं होते किन्तु सूये और चन्द्र आदि का स्वयं प्रकाशक होता | 
विविवाद है, उसी तरह मनुष्य का अपने कन्धे पर स्वयं चढ़ना असम्भव होने 
पर भी वेद, जिसकी शक्ति सवंथा अकुण्ठित है, जो अन्य सभी वस्तुओं का | 
प्रतिपादक है, इसी प्रकार स्वयं ag अपना भी प्रतिपादक हो सकता है। इसी- 
लिये वैदिक सम्प्रदाय के लोग वेद की अकुण्ठित शक्ति safia करते हैं-- 
“चोदना हि भूतं ward भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयमर्थ 
शक्नोत्यवगमयितुम्‌” ( शा० भा० १॥१२ ) अर्थात, वेद वाक्य के द्वारा भूत, | 
वतंमान,धेबिष्यऽहुक्ष्भः छिरी'हुईः०एबहुर iape सकता है । | 
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सति वेदमूलायाः स्मृतेस्तदुभयमूलाया छोकऽ सिद्धेश्च प्राणाण्यं दुर्वारम्‌ । 
तस्मात्‌ छक्षणप्रम।णसिद्धो वेदो न केनापि चार्वाकः दिना ane शवयपे 
इति स्थितम्‌ । 

ननु अस्तु नाम वेदाख्यः कञ्चित्‌ पदार्थः, तथापि नासौ व्याख्यान- 
महति, अप्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाणम्‌, तहलक्षणस्य 
तत्र दुःसम्पादत्वात्‌। तथा हि-'सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्‌? इति 
केचित्‌ sanag: | अपरं तु 'अनधिगता्थंगन्तृप्रमाणम्‌' इत्याचक्षते | 


ऐसी स्थिति में वेद मूलक स्मृतियाँ और वेद एवं स्मृतियों के मूल पर अवस्थित 
लोकप्र सिद्धि फा प्रामाण्य भी हटाया नही जा सकता । इस तरह यहु स्थिर है 
कि लक्षण एवं प्रमाणों द्वारा सिद्ध वेद के निराकरण का विरोध mafa आदि 
कोई भी नहीं कर सकता है । 

पुर्वपक्षी का कहना है कि यदि हम यह भी मान लें कि वेद नाम का कोई 
पदार्थ है तो यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वेद व्याख्यान योग्य भी है। 
वेद के अप्रामाणिक होने के कारण उसके व्याख्यान की कोई उपयोगिता नहीं है । 
वेद इसलिये प्रमाण नहीं है कि प्रमाण का जो लक्षण आचायों ने स्थिर किया 
हैं वह वेद में उंगत नहीं होता । प्रमाण का लक्षण आचार्योने दो प्रकार से 
स्थिर किया है। कुछ आचायों ने 'सम्यगन्‌भवसाधनं प्रमाणम्‌' यह प्रमाण का 
लक्षण किया है, अर्थात्‌ जो सम्यक अनुभव का साधन हो वह प्रमाण होता है अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा सम्यक्‌ अनुभव प्राप्त किया जाय वहु प्रमाण है । कुछ आचार्य 
“अनघिगता्थंयम्तृप्रमाण म्‌' ऐसा प्रमाण का लक्षण करते हैं अर्थात्‌ जो अनधिगत, 
अज्ञातपुर्वं अर्थं का बोध कराता है--वह प्रमाण है । ये दोनों प्रकार के प्रमाण- 
लक्षण वेद में संगत नहीं होते हैं। जैसा कि वेद मन्तर-ब्राह्मणात्मक है; अंब 
qie उपयुक्त प्रमाण लक्षणों की मन्त्र ओर ब्राह्मण में असङ्गति दिखाता है, 
क्योकि मन्त्र और ब्राह्मण के अतिरिक्त वेद कुछ भो नहीं है। अतः यदि मन्त्र 
भाग में भी इन दोनों लक्षणों की संगति न हो सकी तो वेद का प्रमाण होना 
प्रसिद्ध नहीं होगा । कुछ मन्त्र ऐसे मिलते हैं जिनसे अर्थ का बोध नहीं 
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न चतदुभयं वेदे सम्भवति | मस्त्रत्राह्मणात्मको हि वेदः। तत्र मन्त्राः 


केचिदबोधकाः । 


'अम्यक्‌सा त इन्द्र ऋष्टिः’ (ऋ० Fo १।१६९।३) इत्येको मन्त्र: | 
'यादृहिमिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ (Ho Ho ५।१४।८) इत्यन्यः॥ 
सृष्येव जर्भरी तुर्फरी तू' ( ऋ० १०१०६।६ ) इत्यपरः | 
अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टिः? ( ऋ० १।१६९।३ ) 
'यादृस्मिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌' (o ५४४८ ) 
'सृष्येव जभंरी तुफेरी तू' ( ( ऋ० १०।१०६।६ ) 
आपान्तमन्युस्तृपलप्रभर्म्मा' ( ऋ० १०।८९।५ ) 
इन मन्त्रों का कोई भी अर्थ. प्रतीत नहीं होता । इस स्थिति में जब इन 


मन्त्रो से कोई अनुभव अर्थात s 
साधन होता द्र की बात a ज्ञान ही नहीं होता है तब इनका सम्यगनुभव 


दूसरे 'अधःस्विदासीदुपरिस्विदासीत्‌' ( १०।१२९।५ ) यह मन्त्र 'स्थाणर्वा 
पुरुषो वा! इत्यादि वचन विषय के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न कर देते हैं । अतः 
ऐसे बाश का प्रामाण्य नहीं साना जा सकता । इसी तरह 'भोषधे पह? 
(ĝo go १।२।१।१ ) यह मन्त्र दर्भविषयक है; “स्वधिते मनं हिसी:' (do सं० 
१।२।१।१) गह मन्त्र क्षूर-विषयक है “शृणोत ग्रावाण:' ( तै० सं० ता १३।५ ) 
यह मन्त्र पाषाण-विषयक है। इन मन्त्रो में चेतनारहित पदार्थ दर्भ 
भुर भोर पाषाण को चेतन की भाँति सम्बोधित किया गया है। अतः x 
मनो का अप्रामाण्य दो चन्द्रमा हे? इस वाक्य की भाति विपरीत अर्थ के बोध 
होने से सिद्ध होता है। 'एक एव रुद्रो न द्वितीयोश्वतस्थे' (Fo सं० १।८।६।१ ) 
र्र एक है, दूसरा नहीं। फिर ‘aga azan थे रुद्रा भधिभुम्याम्‌' 
(Fo Le ४।२।११।५ ), अर्थात्‌ इस पृथिवी पर जो हजारों हजार रुद्र हैं । 
ये दोतों मंत्र ब्याघात बोधक होने के कारण “मैं जीवन भर मौन हुं! इस 
वाकय की भांति अप्रमाण हँ । अर्थात्‌ मुझे जिह्वा नहीं है इस वाक्य on 
इनका अप्राभाण्य है | 
दुसरा प्रमाण-लक्षण 'अनघिगताधंगन्त्‌' है। वह भी मन्त्र भाग में घटित 


नहीं होता है जसे कि “आप उन्देतु' ( तै० go - 
CCO. Vasishtha बिक) VEGE ; पिर) iy ) सह मूल क्षोर- 
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एवम्‌ 'अपान्तमन्युस्तृपरप्रभरम्मा’' (ऋ० Fo १०।८९।४ ) 
इत्यादय उदाहार्य्याः । न हि एतैर्मन्त्रेः कञ्चिदप्यर्थोऽवबुध्यते । एतेषु 
अनुभव एव यदा नास्ति तदा ततूसम्यकूत्वं तदीयसाधकत्वं च 
दूरापेतम्‌ । 
“अधस्विदासी ३दूपरि स्विदासी३त्‌' ( ऋ० Fo १०।१२९।५ ) इति 
मन्त्रस्य बोधकत्वे$पि स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यादिवाक्यवत्‌ सन्दिग्धार्थ- 
बोधकत्वात्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌ । 


काल में यजमान के सिर को जल से भिगोने के छिये प्रयुक्त होता है। दूसरा 

त्र शुभिके शिर आरोह शोभयन्ती मुखं मम ( आप० Ao To RIGIS ) 
अर्थात्‌ हे फूल की माळा ! मेरे मुख को शोभित करती हुई तू मेरे खिर पर 
चढ़ो । इस मन्त्र से विवाह में शुभिक्ना ( फूल की माला) को वर कन्या के 
सिर पर रछते हैं। ये दोनों मन्त्र लोक प्रसिद्ध वात को ही दुइराते हैं। अतः 
इन मन्त्रों में अनधिगताथंगन्तृत्व अर्थात्‌ उस अर्थ का बोधक होना जो किसी 
अन्य प्रमाण के द्वारा अधिगत न हो, यह प्रमाण का लक्षण संगत नहीं होता है । 
इस प्रकार द्विविध प्रमाण-लक्षणों के मन्त्रभाग में संगत स होने के कारण मन्त्र 
भाग का प्रमाण होना सिद्ध नहीं हो सकता ) अतः वेद का सद्भाव मानकर भी 

` हम मस्त्रत्रःह्मणात्मक बेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। 


आशय यह है frang अनुभव को प्रमा कहा जाता है । अविपरीत 
अनुभव ही यथार्थ अनुभव है । यथार्थानभवत्व अथवा सम्यगनुभवत्व अथवा 
अविपरीतानुभवत्व ही प्रमाण है । इस प्रकार यथार्थानुभव-करणत्व प्रमाण है । 
प्रमेय तत्त्व के निर्णय के लिये ही शास्त्रों की प्रवृत्ति है । प्रमेयततत्व का अवधारण 
प्रमाणतत्त्व के अवधारण के अधीन है। इस दृष्टि से प्रमेयतत्त्वावधारण ही 
अमा है और प्रमा का करण प्रमाण । फलतः यथार्थानुभव जनकत्व हो प्रमाणत्व 
हुआ । घरमाणस्व-ूप से अनवधारित प्रमाण से प्रमेय रूप का अवधारण नहीं 
हो सकता है । वेदरूप प्रमेय के अवधारण करने के डिये उसमें प्रमाण का लक्षण 
घटित होना आवश्यक है । इस तरह यह कहा जा सकता हवै कि प्रमेयतत्त्व के 


अवधार ष के लिये प्रमाणत्वं का अवधारण 
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'ओषधे त्रायस्वेनम' ( तै० सं० 9121919 ) इति मन्त्रो दर्भविषयः 
(आस्व To १।१।७।८) । 'स्वघिते मैनं हिसीः (to सं० १।२।१।१ ) 
इति क्षुरविषयः (आश्व० To १।१७।९) । roia ग्रावाणः? (do Fo 
१।३।१३।१ ) इति पाषाणविषयः। एतेषु अचेतनानां दर्भक्षरपाषाणानां 
चेतनवत्‌ सम्बोधनं श्रूयते। ततो at चन्द्रमसौ' इति वाक्यवद्‌ 
विपरी तार्थंबोधकत्वादप्रामाण्यम्‌ । एक एव रुद्रो न द्वितीयावतस्थे' 
(do सं० १।५।६।१ ), ‘agaf सहस्रशो ये रुद्रा अधिभ्ूम्याम्‌’ 
(Ño Fo ४।५।११।१ ) इत्यनयोस्तु मन्त्रयोः 'यावज्जीवमहं, मौनी” 
इति वाक्यवद्‌ व्याघातबोधकत्वादप्रामाण्यम्‌ । | 


अत्यन्त अपेक्षित है, जो 
अवधारण की अभिलाषा रबते हैं, वह अभिलाषा प्रलाप म 
सत्य है कि प्रमेय-तत्त्वावधारण के विना किसी तरह यथाथे 
सकता । सम्यगनुभव साधनत्व यह न्याय सम्मत लक्षण है। 


भाट्ट-मीमांसको ने प्रमाण का लक्षण अनधिगताथंगभ्त लिंबा है | WE 
भीमांसको का कहना है प्रमाणान्तर के द्वारा अधिगत अर्थ में प्रमाणान्तर का 
का कोई भी उपयोग नहीं होता है क्योंकि अन्य प्रमाण से अधिगत अर्थ में 
प्रमाणान्तर की प्रवृत्ति होने पर भी कोई फल नहीं है। अर्थं की अवगृति ही 
प्रमाण का फळ है यह तो पुर्व में ही सिद्ध हो जाता है। मीमांसकों के इस 
लक्षण के निवंचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञात ad का पूनः ज्ञान 
अत्यन्त निष्फळ है, क्योंकि प्रथम ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से अधिगत अर्थ की 
स्मरण परम्परा चलती रहती है और स्मरण से ही व्यवहार भी उत्पन्न हो जाता 
है । अत: ज्ञात अर्थ की स्मृति ओर ज्ञात मर्थं की अन्य प्रमाण से अवगति होनेमे 
स्मृति और अधिगति में कोई बिलक्षणता नहीं प्रतीत होती । दोनों ही अधिगत 
अर्थविषयक हैं इसलिये, ज्ञात अर्थ-विषयक ज्ञान का करण प्रमाण नहीं हो 
सकता है। इसी दृष्टि से आचार्य सायण ने न्यायमत के अनुसार 'पम्यगनुभव- 
amag’ अथवा 'यथार्थानुभवसाधनम्‌' इस प्रमाण लक्षण का वेद में समन्वय 


नहीं हो as eR R य दै! अनन्त भङ्ग पेस स्वीकृत 
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“आप उन्दन्तु' (To To १।२।१।१) इति मन्त्रो यजमानस्य क्षौरका लेः 
जलेन शिरसः क्लेदनं ब्र ते। 'शभिके शिर आरोह शोभयन्ती मुखं 
मम' (आप० Fo Ao २।८।९) इति मन्त्रो विवाहकाले मंगलाचरणार्थ 
पृष्पनिमितायाः शुभिकायाः वरवध्वोः शिरसि अवस्थानं adr 
तयोश्च मन्त्रयोर्लोकप्रसिद्धार्थानुवादित्वाद्‌ अनधिगतार्थंगन्तृत्वं 
नास्ति । तस्मान्‌ मन्त्रभागो न प्रमाणम्‌ | अत्रोच्यते 

अम्यगादिमन्त्राणामर्थो यास्केन निरुक्तग्रन्थेडबबोधित: | तत्परि- 
चयरहितानामनवबोधो न मन्त्राणां दोषमावहति। अत एव अत्र 
- लौकिकं न्यायमुदाहरन्ति--'नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति; 
पुरुषापराधः स भवति’ (fao १।१६ ) इति । 


'अनधिगताथंगन्तृ' इस. लक्षण की वेद में उपपत्ति नहीं हो सकती है इसकी 
सूचना दी है। 

प्रभाकर ने अनुभव मात्र को प्रमा माना है। अतः स्मृति भिन्न ज्ञान 
अनुभवात्मक ज्ञान हुआ और अनुभव का करण प्रमाण हुआ। प्रभाकर के मत 
में अयथार्थ ज्ञान की स्वीकृति नहीं हँ । अतः अनुभव में यथार्थं विशेषण देने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती है । अन्य दार्शनिकों ने प्रमाण का लक्षण भिन्न- 
भिन्न दृष्टि से लिखा है। प्रकृत में आचार्य सायण ने भट्ट मीमांसक और 
नैयायिक के प्रमाण लक्षण का ही विश्लेषणकर उसकी वेद में अनुपपत्ति 
प्रदशित की है। वेद एक प्रमेय तत्त्व है। प्रमेय तत्त्व की सिद्धि प्रमाण के 
अधीन मानी गई है अर्थात्‌ "मानाधीना मेयसिद्धिः यह दार्शनिक मात्र की 
उद्घोषणा है। अतः प्रकृत में प्रमाण लक्षण का वेद में समन्वय नहीं हो. 
सकता है। अतः 'लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः’ इस सिद्धान्त की दृष्टि से 
वेद रूप वस्तु की सिद्धि नहीं की जा सकती है | 

'अम्यक्‌ सा०' इत्यादि उपयुक्त चार geg मन्त्रों का अर्थ यास्क ने अपने 
निरक्त में स्पष्ट किया है । अतः “नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति 
पुरुषापराधः स भवतीति’ अर्थात्‌ os पेड़ का कोई भी अपराध नहीं है, जो उछे 
अंधा भमादपीउवदहीं RAT है| ARI Do सस घे HT पप ahgotri 
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अध: स्विदासीत्‌' इति maga न सन्देहप्रबोधनाय प्रवृत्तः | कि 
सहि ? जगत्कारणस्य परवस्तुनोऽतिगम्भी रत्वं निश्चेतृमेव प्रवृत्तः। | 
तदर्थमेव हि उस्यास्त्रसम्प्रदाय रहितैर्दुर्बोधत्वम्‌ 'अध: स्वित्‌’ इत्यनया | 
अचोभङ्गधा उपच्यस्यति। स एवाभिप्राय उपरितनेषु 'को अद्धा वेद! | 
( Fe Fo १०।१२९।६ )इत्यादिमन्त्रेषु स्पष्टीकृतः | 
ओषध्यादिमन्त्रेष्वपि चेतना एव तत्तदभिमानिदेवतास्तेन तेन | 
नाम्ना सम्बोध्यन्ते । ताञ्च देवता भगवता बादरायणेन 'अभिमानि- | 
ज्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌' ( qo सू० २।१।५ ) इति सूत्रे | 
सूत्रिताः। | 
हि फि सिद अरज से जप त - स्विदापीद ०” az मन्त्र संदेह के बोधन के लिये प्रवृत्त नहीं है, | 
ales जगत्‌ का कारण जो कोई परम वस्तु है उसड़ी अतिगम्भीरता का | 
"निश्चय कराने के लिए भवृत्त है। ऊपर और नीचे दोनों स्थानों में रहने | 
वाली चीज निश्चय ही अत्यन्त गम्भीर होगी। जो लोग गुरु, शास्त्र एवं | 
सम्प्रदाय की परम्परा से रहित होते हैं उन्हें | 
कठिनाई से aaa में आती है । इसी बात को 
मन्त्र से बताया है | | 
| 


'ओषधि०* इत्यादि मन्त्रों से जड़ पदार्थों में रहने वाली अभिमानी चेतन 
देवताओं को सम्बोधित किया है। बादरायण ने अभिमानिव्यपदेशस्तु 
विशेषानुग्रतिभ्याम्‌! / ब्र» ao २।१।५ ) इस में उन देवताओं को सूचित 
किया है। श्रृतियो में मृरब्रवीत्‌' में qa’ शब्द से मृद्गत अभिमानिनी देवता 
की सूचना दी गई है, क्योंकि चेतन ही वारव्यवहार करता है न कि जड़ अर्थात्‌ 

मृत्तिका । get प्रकार जिन मंत्रों में “ओषधि, पाषाण आदि? 


j प स सम्बोधित किये 
गये हैं वहाँ भी अभिमानिव्यपदेण ही समझना चाहिये। इसलिए अनधिगत 
अर्थ का अंधिगन्तृत्व प्रमाण है-- 


È ईस प्रमाण लक्षण में किसी प्रकार की 
अनुएपत्ति नहीं है । 


ऊपर जित मन्त्र में एक ही रुद्र की चर्चा है, उसके विपरीत दुसरे मन्त्र में 
हजारों eat की चर्चा है वहाँ परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि एक ही oz 


अपनी महिमा के कारण gar मूर्तियों में प्रकट हो सक ता 
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C एकस्यापि द्रस्य स्वमहिम्ना सहस्नमूत्तिसवीकारान्‌ नास्ति 
परस्परव्याघातः। 

जलादिद्रव्येण शिरःक्लेदनादेर्लोक प्र सिद्धत्वेऽपि तदभिमानिदेवता- 
नुप्नहस्य अभ्रसिद्धत्वात्‌ तद्विषयत्वेन अज्ञातार्थज्ञापकत्वम्‌ | 

ततो लक्षणसद्भावा दस्ति मन्त्रभागस्य प्रामाण्यम्‌ | एतदेवाभिप्रेत्य 
भगवान्‌ जेमिनिर्मन्त्राधिकरणे मन्त्राणां विवक्षितार्थत्वमसूत्रयत 
(So Jo १।२।३१-४५ ) । तानि च सूत्राणि क्रमेण उदाहृत्य 
व्यास्यास्यामः । तत्र पूठ्वंपक्षं सूत्रयति 

'तदथेशास्त्रात्‌' ( Sto १।२।३१ ) इति। 

यस्यार्थस्थ अभिधाने समर्थो मन्त्रः, स एव अभिधेयो यस्य 


जळ से सिर fama ओर शुभिका ( पुष्पमाला ) को सिर पर चढ़ाने के 
जो मन्त्र ऊपर दिये हैं वे लोकब्यवहूत होने से प्रसिद्ध हो सकते हैं, तथापि 
इन कर्मों से उन-उन अभिमानिनी देवताओं का अनुग्रह तो लोक में सदैव 
अप्रसिद्ध होने के कारण अनधिगत है इसी प्रकार प्रमाण का लक्षण भी उन 
मन्त्रों में संगत हो जाता है। इस प्रकार मंत्रों के अज्ञात अर्थ का" ज्ञापक 
होना सिद्ध होता है । 
इस प्रकार प्रमाण-लक्षणों के संगत हो जाने से मन्त्र-भाग का प्रामाण्य 
सिद्ध हुआ । इसलिए अनधिगत अर्थ का अधिगन्तृत्व प्रमाण है-इस प्रमाण 
लक्षण में किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है। 

इसी अभिप्राय से जैमिनि ने मन्त्राधिकरण में मन्त्रों के विवक्षितार्थत्क 
को सूचित किया है । इस प्रसंग में हम उन सूत्रों को क्रम से उद्धुत करके 
व्याख्यान करते Fl सर्वप्रथम पूर्वपक्ष ( अर्थात्‌ मन्त्रों के अर्थ विवक्षित नहीं 
होते ) के सूत्र निम्न क्रम से है-- 

शंकापक्ष-- वेदिक मन्त्रों में अर्थ की विवक्षा नहीं है । 

अर्थ तदर्थशास्त्रात्‌ ( जै० १।२।३१ )--जिस अर्थं के प्रतिपादन में मन्त्र 
समर्थं रहता है वही प्रतिपाद्य अर्थ जिस ब्राह्मण अर्थात्‌ शास्त्र का रहता है 
उस ब्राह्मण वाक्य को उस अर्थ को कहने वाला शास्त्र अर्थात्‌ तदर्थशास्त्र कहाः 


जाता है। उस शास्त्र अर्थात्‌ ब्राह्मण वाक्य से यह प्रतौत होता है कि मन्त्र केः 
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आस्त्रस्य ब्राह्माण--वाक्र्यस्य, तदिदं वाक्यं तदर्थंशास्त्रम्‌। तस्म, 
शास्त्राद्‌ अविवक्षितार्थो मन्त्र इत्यवगम्यते । तथा हि-'उरु प्रथस्व’ 


अथे को विवक्षा नहीं है यथा 'उर प्रथस्व' इस मन्त्र के द्वारा पुरोडाश के प्रथन 
अर्यात्‌ विस्तार करने का अभिधान किया गया है और “पुरोडाशं प्रथयति’ 
इस ब्राह्मण वाक्य में भी पुरोडाश के प्रथन का ही अभिधान है। इस स्थिति 
मे यह कहा जा सकता है कि पुरोडाश का प्रथन वेद के मन्त्र से ही प्रतीत हो 
जाता है, इसलिये पुरोडाश प्रथन रूप अर्थ को कहने के लिये ब्राह्मण वाक्य 
समर्थक होगा । यदि यह स्वीकार किया जाय कि मन्त्र में अर्थ की विवक्षां 
नहीं होती है तो इस मन्त्र का विनियोग बताने में ब्राह्मण वाक्य का उपयोग 
सिद्ध होता है; इसलिये यह मानना उचित है कि 
ADOT का उपकार करते हैं, इनका कोई अर्थ विवक्षित नहीं हे । 


शारदी--*तदर्थशास्त्रात्‌' ( जै० १।२।३ १) मंत्र का जो अथं या प्रयोजन 
हता है, उस अर्थ को विषयश्वरूप में मानने वाळा वेदवाक्य है । मन्त्र के द्वारा 
faa अनुष्ठेय विषयक अथं की स्मारकएा रूप प्रयोजन सिद्ध किया जायगा, 
Sa विषय को कहने वाला वेदवाक्य सिद्ध है, अतः मन्त्र का अर्थ विवक्षित 
नहीं है । 
अर्थवाद अधिकरण में विधिको छोड़क 
साधारण रूप में प्रतिपादित किया गया 3 । ऐसी स्थिति में अर्थवाद का क्या 
प्रयोजन है, इसी की विशेष आलोचना की गई है। सन्त्र भाग काक्या 
अयोजन है, यही प्रकृत में विचारणीय है। “तदथंशास्त्रात्‌” से आरम्भ कर 
“'अनित्यब्वयोगान्मन्तरानर्थक्यम्‌”” यहाँ तक के सभी वाक्य एक ही सूत्र के अंश 
है । प्रत्येक अंश “मन्त्रान्थंक्यम्‌” इस पद के साथ सम्बद्ध है । सुत्र अधिक 
विस्तृत हो जाता, अत; व्याख्या की सुविधा के छिये भगवान्‌ शवरस्वामी ने 
एक-एक अंश को लेकर व्याख्या की RI 


“तदर्थशास्त्रात्‌” सम्पूर्ण सुत्र के इस अंश का “मन्ताचर्थक्यम्‌” इस अंश 
“के साथ ही अन्वय है। इसमें “मन्त्र की निष्प्रयोजनता” ag अंश साध्य है । 
“तदथशास्त्रात्‌” इत्यादि पञ्चम्यन्तपद हेतु है । 
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{ ते० सं० UUs वा० Fo १।२२ ) इति मन्त्रेण पुरोडाशप्रथनमभिधी- 
यते 'पुरोडाशं प्रथयति’ ( तै० ao ३।२।५।४, To ao ११२२८ ) इति 
ब्राह्मणेनापि तदेवाभिधीयते । तथा सति मन्त्रेणैव प्रतीतत्वात्‌ तदर्थबो 

शंकापक्षियों का कथन है कि मन्त्र के उच्चारण से अदुष्ट होता है । 
अर्थात्‌ कर्मविशेष में ययाकथित रूप में मन्त्र का छच्चारण करने पर अदृष्ट या 
अपुर्व का उत्पादन होता है। इसी से कमं में फल की प्राप्ति होती है । मन्त्र 
के पदों का अर्थ यज्ञ आदि कर्मो के किसी प्रयोजन का निर्वाह नहीं करता है । 
कारण, मन्त्र का थर्थ ब्राह्मणवाक्य से ही विज्ञापित हो जाता है और जिसका 
aq किसी अन्य प्रकार से विज्ञापित हो जाता है, ag अर्थ किसी अन्य प्रयोजन 
का साधक नहीं होता है, अर्थात्‌ उससे किसी अन्य प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो 


सकती है, अतः मन्त्र का अर्थं विवक्षित नहीं है। मन्त्र के अर्थ का कोई 
अयोजच नहीं है, वरन, मन्त्र का उच्चारण अदुष्ट का जनक है | 


जेसे afa अर्थात, काठ के कुदाछ के ग्रहण के समय “गायत्रेण त्वाच्छन्द- 
साददे त्रेष्टुभेन त्वाच्छन्दसाददे जागतेन त्वाच्छन्दसाददे पांक्तेन त्वाच्छन्दसाददे ” 
इस मन्त्र का पाठ किया जाता है । इसके अर्थ के द्वारा वस्तु-विशेष का आदान 
अर्थात, ग्रहण अवगत होता है। ब्राह्मण ग्रन्य में कहा गया है “at चतुभिर- 
श्रिमादत्ते” ( तै» सं० UU) दार मन्त्रों से इस afa का ग्रहण करें। 
इसी प्रकार ““इमामगृभ्णन्‌ रसवामृतस्य इत्यश्वाभिधानीमादत्ते” (वा do २२।१) 
इस स्थळ में £:इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य” यह अंश मंत्र है एवम्‌ £९इत्यश्वाभि- 
धानीमादत्ते” ag अवशिष्ट अंश ब्राह्मण या विधायक है। यहाँ भी पूवं के 
समान ब्राह्मणवाक्य के द्वारा ही मन्त्र से कथित रशना का ग्रहण कथित हो गया 
तो मन्त्र के द्वारा किसी अधिक अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार 
“उर्‌ प्रथस्व” ( ato Fo १।१२ ) यह एक मन्त्र है । हे पुरोडाश ! जिससे 
तुस faqs रूप भें हो सकते हो उसी रूप में अपना प्रसार करो qa: 
जाह्मणग्रन्थ में कहा गया है fea प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति” ( तँ. ato 
३।२।५।४ ) एरु प्रथस्व यह कह कर पृरोडाश को He) इन स्थलों में 
मन्त्र के अर्थ को ब्राह्मण वाक्य ही कह रहा है; अतः, मन्त्र का अर्थ विवक्षित 
नहीं हो सकता है । 
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धनाय प्रवृत्त ब्राह्मणमनर्थकं स्यात्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथंत्वे तु 
विनियोगबोधनाय ब्राह्मणमुपयुक्तम्‌ । तस्मान्‌ मन्त्रा उच्चारणेनैव 
अनुष्ठाने उपकुर्वन्ति | 

तनु उच्चारणार्थत्वे सति अदुष्टं प्रयोजनं परिकहप्येत । अर्थाभिधा- 


यकत्वे तु दुष्टं लभ्यते । तस्माद्‌ ब्राह्मणस्य अनुवादकत्वमभ्युपेत्यापि - 


मन्त्रस्य अभिधानार्थत्वमेव AIST उत्तरं सूत्रयति 
'वाक्यनियमात्‌' (sto १।२।३२ ) इति । 


मन्त्र के ae फी विवक्षा मानकर ब्राह्मणवाकय का अन्यथा व्याख्यान किया 


जा सकता है, किन्तु, यह भी ठीक नहीं है, बेद मन्त्र एवं ब्राह्मणात्मक होने पर 
भी ब्राह्मण विधिप्रधान है। विधि ही साक्षात्‌ रूप में घमं में प्रमाण 
है। विधि का अपने अर्थे में प्रामाण्य पूवं पुत्र में ही सिद्ध किया गया है। यदि 
विधिवाक्य का अज्ञात-ज्ञापकरवरूप प्रयोजन नहीं माना जाय तभी ब्राह्मण का 
अप्रामाण्य होगा, फलस्वरूप सम्पूर्ण वेद का ही अप्रामाण्य मानना होगा । इसलिये 
मंत्र के अनुरोध से ब्राह्मण वाक्य का अर्थ अन्यया नहीं हो सक्ता है। मन्त्र 
का अर्थ ब्राह्मण वाक्य में ही कथित होने से मन्त्र भर्थवाद के समान स्वार्थ में 
अप्रमाण है। मन्त्रों का केवल उच्चारण के द्वारा ही प्रयोजन सिद्ध होता है 
अतः, मन्त्र अदृष्ट या AGS का ही जनक है । 
द्वितीय सूत्र की अवतारणा--मन्त्र को उच्चारणार्थ मानने पर अदृष्ट 
रूप प्रयोजन की कल्पना होगी और अर्थ की विवक्षा मानने वर दष्ट प्रयोजन झी 
सिद्ध होगा, अतः, ब्राह्मण को अनुवादक मान कर भी मन्त्र अर्थ का अभिधायक 
होगा, अर्थात्‌ मन्त्र का अथ विवक्षित रहेगा, इसलिए अन्य दोष के fed द्वितीय 
सुत्र को अवतारणा की गई है । 
वाक्यतियमात्‌ ( जे० १।२।३२ ) मन्त्र वाक्यों का पदविन्यास नियमबद्ध 
है, भतः मन्त्र का अर्थ विवक्षित नहीं है । मन्त्र स्वार्थ का प्रतिपादक नहीं है, 
क्योंकि मन्त्र वाक्य का पदविन्यास नियमबद्ध है । 
अर्थ-'भग्निमूर्द्धा दिवः ककुत्‌' इस मन्त्र वाक्य को इसी रूप में पढ़ना होगा 


यह नियम उपलब्ध होता है । यदि अर्थ की प्रतीति करावा ही इस मन्त्र का 
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'अरिनर्मूद्धा दिवः ककुद्‌' (azo सं० ८।४४।१६ ) इत्येवमेव वाक्यं 
पठितव्यमिति सन्त्रे नियम उपलभ्यते । अर्थप्रत्यायन तु मूर्ाग्निरित्येवं 
व्युत्क्रमपाठपि भवत्येव। तस्मात्‌ नियतपाठक्रमसाफल्यायोच्चारणमेव 
मन्त्रप्रयोजनस्‌ । 

ननु पाठक्रमनियममात्रस्य अदृष्टाथंत्वेडपि मन्त्रपाठोऽर्थबो धाय एव 
इत्याशङ्कय तत्र दोषान्तरं सूत्रयति 

'बुद्धशास्त्रात्‌’ ( जै० १।२।३३ ) इति । 

अग्नीदग्नीन्‌ विहर’ ( ते० सं० ६।३।१।२ ) इति प्रैषमन्त्रः ` 


फल होता तो मूर्धारिन इस पाठ के परिवर्तन के द्वारा अर्थ की प्रतीति सम्भव 
होती ¦ किन्तु न यहाँ अग्नि की जगह वक्ति का प्रयोग किया जा सकता है । 
और न अग्नि की जगह पाठ भेद ही किया जा सकता है। अत: नियत 
पाठक्रम की सफलता की सिद्धि के लिये उच्चारण ही सन्त्र का प्रयोजन है 
अर्थज्ञान नहीं । 

शारदी-आशय यह है कि मन्त्र का अर्थ विवक्षित नहीं है, इसमें दुसरा कारण 
यह भी है कि मन्त्र के पदों का जो क्रम है, उसका परिवतंन नहीं किया जा 
सकता है । जैसे “अग्निमू द्वा दिवः ककुद्‌” इस मन्त्र के पदों का क्रम भङ्ग कर 
“अग्निदिवोमूर्धा” इस प्रकार पढ़ा जाय तो मन्त्र का .पाठ विफल होगा; यह 
सभी को मानना पड़ेगा । अपने अर्थ का प्रकाश करना ही यदि मन्त्र का 
प्रयोजन होता तब यहाँ प्रयोग क्रम का बन्धन नहीं रहता, क्योंकि मन्त्र के पदों 
का क्रम भंग करने पर भी अर्थ की प्रतीति में किसी प्रकार की अनुपपत्ति 
नहीं होती । 

पाठक्रम नियम को अदुष्ट रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिये मानने पर भी 
मंत्रपाठ अर्थबोध के लिए ही है, इस आशंका से अर्थबोध की अवतारणा की गई 
है--बुद्धशास्त्रात्‌ ( १।२।३३ ) ज्ञात विषय का अनुशासन होने से मन्त्रों का 
अथे विवक्षित नहीं है । मन्त्र स्वार्थ में विवक्षाशूच्य है । 

अथ-- अग्नी दानीन्‌ विहर' ( तै० Fo ६।३।१।२ ) । 

यह प्रैष मन्त्र प्रयोग के समय पढ़ा जाता है । अग्नि को जलाने वाला 
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प्रयोगकाले पठ्यते । तच्च अग्निविहरणादिक आग्नीध्रोण अध्ययन- | 
काले एव स्वकत्तेव्यत्वेन बुद्धम्‌ । तस्य च बुद्धस्य अर्थस्य पुनर्मन्त्रो 
च्चारणंन शासनमन्थंकम्‌। न हि सोपानत्के पादे पुनरपि उपानहुं | 
प्रतिमुञ्चति । | 
चनु बुद्धस्य अपि अर्थस्य प्रामादिकविस्मरणपरिहाराय मन्त्रेण | 
स्मारणमस्तु इत्याशङ्कच दोषान्तरं सूत्रयति | 
“अविद्यमाचवचचात्‌' ( Ho १।२।३४ ) इति | | 


आग्नीध्र अग्नि विहरणादि अर्थात्‌ अग्नि को ऐक मण्डप से दुसरे मण्डप में | 
ले जाने के कर्म को अध्ययन काल में ही अपने कतंव्य के रूप में समझ लेता | 
है । उसी ज्ञात अर्थ ( भग्नि विहरण ) का पुनः मन्त्रोच्चारण के, द्वारा शासन 
करना अनर्थक ही है । क्योंकि जिस पेर में उपानह ( जता ) विद्यमान है उसमें | 
पुन: कोई भी उपानह नहीं पहनता है । | 
शारदी--आशय यह्‌ है कि पैर में Gat पहनने के बाद जता पहुनता है- | 
यह कथन जसे निष्प्रयोजन है, वैसे ही जो विषय पुर्वे से अवगत है; उसी का 
पुनः मन्त्र से कथन निष्प्रयोजन है । याज्ञिकों को मन्त्रपाठ के पूर्व से ही अपते- | 
अपने कत्तेव्य की जानकारी रहती है, कारण, जो व्यक्ति जिसका जानकार | 
नहीं रहता है वह व्यक्ति उस कमं को नहीं कर सकता है। “अग्नीदग्नीन्‌ 
बिहर” ( ते० Fo ६।३।१।२ ) हे अग्नीध्र अर्थात्‌ ऋत्विगविशेष अग्नि लेकर | 
तिहुरण करें इत्यादि मन्त्र याज्ञिकों के कत्तव्य के बोधक हैं, इनके द्वारा अपने 
अर्थं का प्रतिपादन जूता पहनने के बाद जूता पहनने के समान निष्प्रयोजन है । 
इसलिये, मन्त्रों का अर्थ विवक्षित नहीं है । | 
अवगत अथ का प्रमादवश विस्मरण के परिहार के लिये मन्त्र का | 


स्मारक हो सकता है; अतः अन्य दोष की अवतारणा से अन्य दोष की आशंका 
से अन्यसुत्र की अवतारणा की है-- 


मविद्यमाववचनात्‌ ( १।२।३४ ) जिसका अस्तित्व नहीं है, उन वस्तुओं 
के विषय में कहा गया है, भतः, मन्त्र का अर्थ विवक्षित नहीं है । 

अर्थ--ज्ञात अर्थ का भी प्रमादवश विस्मरण हो सकता है इसके लिये मन्त्र 
दारा TEAVA ATRE लाक हि! DAtra छो, आएक्रता है ऐसी | 


| 
| 
| 
| 
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_ चित्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा, 
डे शीर्ष सप्तहस्तासो अस्य? ( ऋ० सं० ४।५८। ३) 

इति मन्त्र आम्नायते। न खलु चतुःशज्धत्वाद्य पेतं किञ्चिद्‌ 
यज्ञसाधन विद्यते यन्मन्त्रपाठेन अनुस्मर्य्येत । 

ननु ईदृशी काचिद्‌ देवता स्यादित्याशङ्क अन्यं दोषं सुत्रयति- 

'अचेतनेऽ्थबन्धनात्‌’ ( $o १।२। ३५ ) इति । 
'ओषधे त्रायस्वैनम्‌’, a ग्रावाणः? इत्यादावचेतने द्रव्ये चेतनो- 
चितरक्षणश्रवणार्थं बध्नाति । स चायुक्तः । 
आशङ्का करके दूसरा दोष प्रश्तुत करते हैं--'अ विद्यमान वस्तु का कथन होने 
से मन्त्रों का कुछ अर्थं नहीं है!” “चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा ह्वे शीर्षे सप्त 
इस्तासो अस्य? ( Æo ४।५८।३ ) यह मन्त्र है । चतुः शरृङ्गत्वादि से युक्त कोई 
यज्ञ-साधन है ही नहीं जिसका मन्त्र पाठ के द्वारा स्मरण कराया जाय | 

हो सकता है इस प्रकार का कोई देवता हो जिसका स्मरण ag मन्त्र कराता 
हो ऐसी आशङ्का करके दूसरा दोष देते हुँ--'अचेतनेऽर्थबन्धनात्‌' अर्थात्‌ अचेतन 
seat के साथ चेतनोचित अर्थो' का सम्बन्ध होने से भी यह ज्ञात होता है कि 
weal में अथेबोधकता नहीं है । 

‘ओषधे त्रायस्वैनम्‌? श्र णोत ग्रावाणः इत्यादि मन्त्रों में अचेतन द्रव्य में 
चेतनोचित रक्षण, श्रवण आदि अर्थ का सम्वन्ध स्थापित किया गया है जो 
युक्तियुक्त नहीं लगता | 

“अभिमानिव्यपदेशः' इस वैयासिक शास्त्र में सुत्रित ओषध्यादि के अभि- 
मानिवी चेतन देवताओं की ऐसे स्थलों पर विवक्षा होती है, अतः मन्त्र में अर्थ 
विवक्षित है । ऐसी आशङ्का होने पर दूसरा सुत्र आगे दिया गया है । 


शारदी--आशय यह है कि मन्त्र का अर्थ विवक्षत होने पर यज्ञ के साधन 
या उपकरण का ही मन्त्र के द्वारा कहना उचित था । किन्तु, 'चत्वारि JETI 
भयो अस्य पादा । द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य ( ऋ० ४।५।५।३ ) चार सींग, 
तीन पेर, दो मस्तक एवं हाथ इत्यादि मन्त्र का अथे असम्भव है । क्योंकि; इस 
तरह को यज्ञसाधत. बह्लुआहीं; ipaa ehana Brie ote Cratos में 
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ag अभिमानिव्यपदेश इति वपासिकशास्त्रे सूत्रितत्वात्‌ ओषध्याः, 
द्यभिमानिचेतनदेवता अत्र विवक्ष्यतामित्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति- | 
अर्थविप्रतिषेधात्‌' ( sto १।२।३६ ) इति । 
अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षम्‌' ( ऋ० सं) १।८९।१० ) इति मन्त्रः 
आम्नायते | यदेव द्योस्तदेव अन्त रिक्षमित्ययमर्थो विप्रतिषिद्धः। एवम्‌ 


किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता है । अतः, मन्त्र का अर्थ विवक्षित is 
नहीं है। ये मन्त्र उच्चारण से ही क्रिया के सम्पादक हैं और इसी से अदष्ट 
या अपुर्व होता है । | 
पुर्वोक्त मन्त्र के अनुरूप कोई देवता हो सकता है । इस आशङ्का से अन्य 
दोष की अवतारणा के लिये 'अचेतने$्यंवन्धनात्‌' (So १।२।३५) सूत्र दिया है।| 
अचेतनेऽ्थंन्धनात्‌=चेतनाहीन द्रव्य में सम्बोधन आदि रूप अथे का सम्बत ` 
होने से मन्त्र का अर्थ अविवक्षित हैं। अर्थबन्धनात्‌=सम्बोधना आदि रूप at 
का बन्धन्सम्बन्ध रहने से । आशय यह है कि “ओषधे त्रायस्वैनं; स्वधिते मव ` 
हिसी:” ( ĝo Fo १।२।११ ) “शृणोत ग्रावाण (Ho Wo १।३।१३ ) ह|. 
ओर्षाध ? तुम इसकी रक्षा करो, हे स्वधिते? ( कुठार या अस्त्रविशेष ) 
तुम इसकी हिंसा मत करना। हे ग्रावाण? अर्थात्‌ प्रस्तर खण्ड ? तुम gi 
इत्यादि मन्त्रों का अये बाधित है । कारण, इन स्थलों में चैतन्यशन्य औषधि) | 
Ht, प्रस्तर आदि को सम्बोधन किया है । सम्बोधन का अर्थ अभिमुखीकरण” र 
वक्ता के प्रति मनोयोगपूर्वक आकषण है । किन्तु चेतना-विहीन जडवस्तु की ' 
अभिमुखीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए मन्त्रों का अर्थ अविवक्षित है। | | 
जडवस्तु के अभिमानी देवता का व्यवहार व्याससत्र में निर्दिष्ट किया 
गया है। अभिमानिव्यपदेशस्तु ( वे० wo २।१।५ ) अतः ओषधि आदि के 
अभिमानी चेतन देवता की विवक्षा की जा सकती है, इस आश ङ्का से अत्म, ' 
दोष के लिये सूत्र की अवतारणा कर रहे है-- 
अर्थेवित्रतिषेधात्‌ ( १।२।३६ ) = मन्त्र के पदों के अर्थो का परस्पर 
विरोध होने से मन्त्रों का ae निष्प्रयोजन है । 


| है adeo मुदितिझोर दितिः मता देए मुन्त 6.1 जो जदिति q a 


ae 
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एक एव रुद्र” (Fo go १।०६।१ ), 'सहस्राणि agat ये रुद्राः’ 
{ सं० Fo ४॥५॥११॥१ ) इत्यादिकमपि उदाहत्तब्यम्‌। ' ` ` 
ननु “त्वमेव माता च पिता त्वमेव' इत्यादिवद्‌ अन्त रिक्षादिरूपत्वेन 
अदिति: स्तूयते एवमेकस्यापि रुद्रस्य योगसामर्थ्याट बहुम्‌ तिस्वीका- 
Useg । ततो नार्थविप्रतिषेध इत्याशङ्कच दोषान्तरं सूत्रयति~ ` ` 
स्वाध्यायवदवचनात्‌’ ( ज० १।२।३७ ) इति ४ `` क 


है वही अन्तरिक्ष हैं-यह अर्थ परस्पर विरुद्ध है । इसी प्रकार 'एक एव रुद्रः' 
“सहस्राणि सहस्रो ये रुद्राः! इत्यादि मंत्रं भी उदाहरण देने योग्य हैँ। | 
वमेव माता च पिता त्वमेव” इत्यादि की तरह अंतरिक्ष आदि ख्पसे 
अदिति की स्तुति की गई है। इसी प्रकार एंक ही रुद्र का योगे कें सामथ्यं से 
बहुत रूपों का स्वीकार करना हो सकता है। इसलिए मन्त्रों में अर्थ- 
प्रतिषेधं नहीं । 
शारदी--आशय ag है कि अदितिद्याँरदितिरन्तरिक्षेम्‌ (m0 १।८९।१०) 
अदिति et दयो है अदिति ही अन्तरिक्ष है, इत्यादि मन्त्रों के पदों में परस्पर 
विरोध है। कारण एक वार अदिति. को दौ कहा गया है और पुनः उसी. 
अदिति को अन्तरिक्ष कहा ण्या है। इसी तरह एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे । 
असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ ( ato do १९।५४ ) रुद्रं एक हैं; 
द्वितीय नहीं । जगत्‌ में संख्याविहीन इजार-हजार रद्र हैं, इत्यादि मंत्रों के 
अर्थ में विशेष रूप से विरोध लक्षित होता हे, कारण, एक बार एक रुद्र कहा 
गया ओर qa: हजार-हजार रुद्र कहे गये हैं। इस प्रकार मन्त्र के पदों के 
अर्थ में विरोध होने से मन्त्र के अर्थ में विरोध होने से मन्त्र का अर्थ 
विवक्षित नहीं है । 
यदि ag कहा जाय कि त्वमेव माता च पिता ada इत्यादि के समान 
अन्तरिक्ष आदि रूप में अदिति की स्तुति की गईं है। इसी प्रकार एक रुद्र की 
भी योगसामर्थ्यं से अनेकरूपता हो सकती है, इसलिए अर्थ में. विरोधं नहीं है 
अतः अन्य दोष के लिए दूसरे सूत्र की अवतारणा की गई है। 
स्वाध्यायवदवचनात्‌ ( १।२।३७ ) = स्वाध्याय के समान . अवचनात्‌ E 


वचन न होने से। 
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पूणिका नाम काचिद्‌ योषिदवघातं करोति । तत्समीपे माणवक:' 
स्वाध्यायग्रहणार्थ कदाचिदवघातमन्त्रमधीते | न च तस्य अर्थप्रकाशन- | 
विवक्षा अस्ति । प्रतिमुसलप्रहारं तस्य मन्त्रस्य अपट्यमानत्वात्‌ ।| 
अक्षरग्रहणायेव तं मन्त्रमन्यांश्च मन्त्रान्‌ अभ्यस्यति | तत्र स्वाध्यायकाले | 


पठितोऽपि अवघातमन्त्रो यथा पूर्णिकां प्रति स्वार्थ न ब्रते, तथा| 
कम्मेंकालेईपि स्वार्थ न agafa । | 
ननु तत्र माणवकस्य अर्थे विवक्षा नास्ति । पुणिकापि अवबोदुधुम-| 
क्षमा। कम्मेणि तु अध्वर्योरथविवक्षा विद्यते, बाधश्च सम्भवति | 
इत्याशदूघ दोषान्तरं सूत्रयति-- | 
'अविज्ञेयात्‌' ( जै० १।२।३८ ) इति | 
केषाखिन्मन्त्राणामर्थो विज्ञातुं न शक्यते | तद्‌ यथा-'अम्यक्‌ सा 


| 
i 
। | 


अर्थ---'स्वाष्याय-काळ की तरह यज्ञकाल घे भी मन्त्रों की अर्थ बोधकता | 
नहीं होती है ।' | 
पुणिका नाम की कोई स्त्री अवघात कर रही है । उसके समीप में माणवक' 
स्वाध्याय के ग्रहण के लिये किसी अवघात मन्त्र का भध्ययः 
मन्त्र की यहाँ अर्थविवक्षा नहीं है क्योंकि प्रर 
मन्त्र नहीं पढ़ा जा रहा है। अक्षर ग्रहण के 
मन्त्र का अभ्यास कर रहा है। व 
पूणिका के प्रति अपने अर्थ को नई 
अपने अर्थ को नहीं कहेगा | 


यहाँ माणवक की अथं में विवक्षा नहीं है और पृणिका भी अर्थको 
जानने में असमर्थ है । कमं में अध्वयु को अर्थ विवक्षा रहती है और बो४' 
भी हो सकता है--इस आशंका से अन्य सूत्र की अवतारणा की गई है-- | 
` अविज्ञेयात्‌ ( १।२।३८ )=कतिपय ऐसे मन्त्र हैं जिनका अर्थ अविज्ञेय & 
अतः, वे उच्चारणरूप प्रयोजन के लिये हैं, बेसे ही अन्य मन्त्र भी gı ऐसे 
मन्त्रों के अर्थज्ञान के लिए ही निगम, निरुक्त तथा व्याकरण प्रवृत्त हैं। | 


शारदी--आशय यह है कि मन्त्रों का अर्थ कमं के अनुष्ठान में पाक | 


न करता है। उस 
त्येक मुसळ के प्रहार के साथ वह 

लिए ही उस मन्त्र तथा अत्य 
हाँ स्वाध्यायकाल में पठित मन्त्र जिस प्रकार 
हीं बतळाता वैसे हो यज्ञ के समय पर भी वई 
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त इन्द्र ऋष्टिरस्मे’ इत्येको मन्त्र: । सृण्येव जर्भरी तुर्फरी तू” इत्यपरो 
मन्त्रः | 

ननु ईदृशमन्वार्थबोधाय एव निगमनिर्क्तव्याकरणानि प्रवृत्तानि 
इत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति 

'अवित्यसंयोगात्‌ मन्त्रानर्थक्यम्‌' ( जे? १।२।३९ ) इति । 

‘fe ते कृण्वन्ति कीकटेषु ( ऋ० सं० ३।५३।१४ ) इति मन्त्र 
कीकटो नाम जनपद आम्नातः । तथा 'नैचाशाखं नाम तगरं प्रमगन्दो 
नाम राजा' इत्येते अर्था अनित्या आम्नाताः। तथा च सति प्राक्‌ 
प्रमगन्दान्‌ नायं मन्त्रो भूतपूर्वं इति गम्यते | 

तदेवमेतैस्तदर्थंशास्त्रा दिभिहुतुभिमंस्त्राणामथंप्रत्यायनाथंत्वं नास्ति 
ESS hs Se SE NSN 
है, क्योंकि, “अम्यक्‌ सात इन्द्र ऋष्टिरस्मे, त्रीण्येव जर्भरी Gay तु”, इत्यादि 
मन्त्रों का कोई अर्थ नहीं होता है । मन्त्रों का अर्थ विवक्षित होने पर इन 
मन्त्रों का भी अर्थ होता, किन्तु, इनका कोई अर्थ नहीं है। अतः, उक्त सन्त्र 
केवल पाठ के द्वारा ही यज्ञ का उपकारक है, अन्य मन्त्रों की भी वैसी ही 
स्थिति है। | 

अविज्ञेयात्‌ = कतिपय मन्त्रों का अर्थं अविज्ञेय है । अतः केवल उच्चारणा- 
ae होने से अन्य मन्त्र भी वैसे ही हैं। 

यदि ag कहा जाय कि ऐसे मन्त्रों के अर्थ के ज्ञान के लिए ही निगम; 


निरुक्त, व्याकरण प्रवृत्त हुए हैं- इस आशङ्का से अन्य सुत्र की अवतारणा 
की गई है । 


अनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थंक्यम्‌ ( १।२।३९) जननमरणशील अर्थं के वाचक 
शब्दों का प्रयोग होने से मन्त्र का अर्थ निष्प्रयोजन है । 

अर्थे--'कि ते कृण्त्रम्ति कीकटेषु’ इस मन्त्र में कीकट नाम के देश का 
उल्लेख हुआ है । इसी तरह नैचाशाब नामक नगर और प्रमगन्द नामक राजा 
इन अनित्य पदार्थो का उल्लेख हुमा है । ऐसी स्थिति आने परः यह ज्ञात होता 
है कि प्रमगन्द तामक राजा के पहुले मन्त्र विद्यमान नहीं था । 


इस प्रकार तदर्थंशास्त्र आदि इन हेतुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्त्रों 
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किन्तु उच्चारणाददृष्टार्था एव इति पूर्वपक्षः | 
तत्र सिद्धान्तं सुत्रयति-- | 
'अविरिष्टमस्तु वाक्यार्थः’ ( sto १।२।४० ) इति । | 
तु! शब्देन मन्त्राणामदष्टार्थमुच्चारणमात्रं वारयति | क्रियाका रक- | 
सम्बन्धेन प्रतीयमावो वाक्यार्थो. लोकवेदयोरविशिष्ट: । तथा सति 
यथा लोके अर्थप्रत्यायनायैव वाक्यमुच्चाय्यते तथा वैदिके यागप्रयो-' 


की अथंबोएकता नहीं है,. किन्तु उनके उच्चारण से अदृष्ट प्रयोजन की प्राप्ति 
होती है । यह पूर्वेपक्ष हुआ । ड i | 


शारदी--आशय यह है कि "क़ ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः” ( aro 
१२।१४ ) इत्यादि मन्त्रो में कीकट नामक नगर; नेचाशाख ae E x | 
प्रमगन्द नामक राजा के विषय में उल्लेख है। यदि मन्त्र का अर्थ विवक्षित | 
पाता जाय तो इन पूर्वोक्त वस्तुओं की उत्पत्ति के बाद ही इच मन्त्रों की रचना | 
माननी पड़ेगी । ऐसा भावने पर अनित्य वस्तुओं का प्रतिपादक होने से मन्त्र 
अनित्य हो जायेगे और मन्त्र को भागविशेष में afaa भावने पर सम्पूर्ण वेद | 
को ही अनित्य मानना पड़ेगा । इसलिये यह अवश्य ही मानना होगा कि कर्मा 
नुष्ठानछुप अर्थ के प्रकाशन में मन्त्र की सार्थकता नहीं है, Gea: मन्त्र की 
अनथकता या प्रयोजन-शूत्यता सिद्ध होती है। अदृष्ट या जना z उत्पादन 
करना ही मन्त्र का प्रयोजन है, अतः, मन्त्र का अर्थ विवक्षित नहीं है । | 
Hee = जनवम्रणशीछ अर्थ के साथ संयोग अर्थात वाचकता 
TE से, मन्त्रनर्थेक्यम्‌ = सन्त्रों का स्वार्थ तिष्प्रयोजन है । यई | 
अब सिद्धान्त पक्ष के सूत्रों को सूत्रित किया जाता है-- | 
अर्थ--““वाक्याथं तो समान है” | 
यहाँ पर ‘g शब्द के द्वारा यह निराकरण £ 
लिये मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है । त aie x ie : 
प्रतीत होने वाला वाक्याथं लोक और वेद में अवशिष्ट होता है । जिस प्रकार | 
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गे$पि द्रष्टव्यम्‌ । मन्त्रेण प्रकाशितस्तु अर्थोच्नुष्ठातुँ शक्यते, न तु 
अप्रकाशित: । तस्मान्‌ मन्त्रोच्चारणस्य अथप्रकाशनरूप-दुष्टमेव 
प्रयोजकम्‌ | 

ननु अश्रिरसि नारिरसि' (aro Fo ११।१०) इत्यारभ्य त्रेष्टुभेव 
त्वा छन्दसा ददे' ( ते० सं० ४।१।१।३-४ ) इति मन्त्र आम्नातः | 
तेनैव मन्त्रेण प्रतीते$पि अभ्रचादाने, पुनर्ब्राह्मणे ‘at चर्तुभिरश्चिमादत्ते 
(त० Fo ५।१।१।४ ) इति विधीयते। ( श० Aro ६1३1१३९) | 
_तदेतद्‌ विधानं त्वतृपक्षे व्यर्थ स्यादित्याशङ्कच उत्तरं सूत्रयति-- 


लोक में अर्थवोध के लिये वाक्य का उच्चारण होता है, ' उसी प्रकार वेदिक 
याग के प्रयोग में भी मानना चाहिये | मन्त्र से प्रकाशित ही अर्थ का अनुष्ठान 
किया जा सकता है अप्रकाशित ad का नहीं । इससे मन्त्रोच्चारण का अर्थे- 
प्रकाशन रूप दुष्ट ही प्रयोजन है | 

'अध्रिरसि नारिरसि' इससे लेकर “त्रैष्टभेन स्वा छन्दसाददे तक एफ मन्त्र 
है । इसी मन्त्र के द्वारा कुदालग्रहण के प्रतीत हो जाने पर भी, पुनः ब्राह्मण 
में इस प्रकार विधान किया गया है ‘at चतुभिरभ्रिमादत्ते' अर्थात्‌ चार मन्त्रों 
से कुदाल का ग्रहण करता है, मन्त्र के द्वारा ज्ञात विषय का विधान जो ब्राह्मण 
area में हुआ है, वह तुम्हारे पक्ष में व्यथं दै । - 

शारदी--शिष्टस्तु बाक्यार्थः ( १।२।४० ) लौकिक और वैदिक वाक्यों के 
भेद का कारण च रहने पर दोनों एक ही प्रकार के हैं । लौकिक वाक्यों से जिस 
प्रकार अर्थ की अभिव्यक्ति होती है वेदिक वाक्यों से भी उसी तरह वाक्याथ 
का प्रकाशन होता है । पूर्वपक्ष के द्वारा यह स्थिर हुआ है कि मन्त्रों का मर्थ 
विवक्षित नहीं है; क्योंकि मन्त्रों के स्वार्थं की विवक्षा मानने पर प्रदर्शित दोषों 
की सम्भावना है; अतः मन्त्रों को थदृष्टार्थक मानना ही garage दै | 

जिस स्थल में दृष्ट प्रयोजन परिलक्षित नहीं होता है; वहाँ अदृष्ट की 
कल्पना करनी पड़ती है । किन्तु; साधारण रूप में मन्त्रों से अनुष्ठेय कर्मों का 
स्मरण होने से वही मन्त्रोच्चारण छा प्रयोजन है । 
छ यस्य दृष्टं न लभ्येत स्यात्तस्यादृष्टकल्पना | 


अनुष्ठेयस्मृते Ag सन्त्रोच्चारणमर्थवत्‌ ॥ 
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“गुणार्थेन पुनः श्रुतिः’ (sto १।२४१ ) इति मन्त्रेण प्रतीतस्यैवः 
अर्थस्य ब्राह्मणे यत्‌ पुनः श्रवणं तदेतच्चतुःसंस्यालक्षणगुणविधानाथं- 
त्वेन उपयुज्यते । एतस्य विधानस्य अभावे चतुर्णा मन्त्राणां मध्ये येन 
= मिनि तत PHOS isl 

अतः यज्ञ का विषय ऐवं यज्ञाज़ों का प्रकाश कर ही मन्त्रोच्चारण सार्थक 
होता है । इसलिए भन्त्रो के स्वार्थ में आनर्थक्य की प्रसक्ति नहीं है। फलतः; 
अदृष्ट-अपूर्वे ही मन्त्रों का प्रयोजन नहीं है! 

“अवशिष्ट:” = विलक्षण नहीं, :तु?= किन्तु, तु शब्द पूर्वपक्ष के निराकरण 
का सुचक है । “वाक्यार्थ:” = वाक्य का अर्थ | [ वैदिक वाक्यों का अर्थ 


लौकिक प्रयोग से विलक्षण नहीं है। ] ळोकिक और बैदिक दोनों स्थलों में | 


वाक्याथ एक ही तरह अर्थ का प्रकाशक है । 
गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ( १।२।४१ ) 
अर्थ--'गुणविधान के लिए पुनः श्रवण हुआ है ।' 


मन्त्र के द्वारा ज्ञात ही अर्थ का ब्राह्मण में जो पुन: श्रवण का विधान हुआ 
है वह चार संख्या रूप गुणविधान के निमित्त उपयुक्त है। इस विधान के न 
होने पर चार मत्त्रों में से जिस किसी भी एक मन्त्र के दारा कुदाल का आदान 
हो जाता है । ( अत: ब्राह्मण व्यर्थ नहीं है) । 


शारदी--“तां चतुभिरप्निमादत्ते” ( श० प्रा ९ ६।३।१।१ ९) इत्यादि 
ब्राह्मण वाक्यों के मन्त्रों से प्रकाशित विषय का ही उल्लेख किया गया है, 
चतुःसंख्यारूप गुण विधान करना ही इसका उद्देश्य है। अभिप्राय यह है कि 


अश्निग्रहण विषयक चार मन्त्र हैं, उनमें किसी एक का उच्चारण करके ही afer 
का ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु, 


उक्त ब्राह्मण ग्रंथ से यह कहा गया है कि 

अभ्रिग्रहूण काल में इन चार मन्त्रों का पाठ करना चाहिये, इसलिए, इन स्थलों 
में पुन: उल्लेख न होने पर मन्त्र का स्वार्थ के प्रकाश में कोई बाधा नहीं है । 

!/गुणार्थेन/- गुण विधान रूप प्र योजन के लिए, “ 

वाक्य पड़ा गया है । ह . 
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ननु 'इमामग॒भणन्‌ रशनामृतस्य' ( वा० To २२।२ ) 'इत्यश्चाभि- 
धानीमादत्ते’ (Fo Fo ५।१।२।१ ) इत्यत्र मन्त्रसामर्थ्यादेव प्राप्तस्यः 
रशनादातस्य पुनर्ब्राह्मणवाक्यं ( To ato १३।१८।१) विनियोजक-- 
माम्नायते | तदेतत्‌ त्वन्मते व्यर्थमित्याशङ्कुय उत्तरं सूत्रयति 


'परिसंख्या' ( sto १।२।४२ ) इति । 


'गर्देभाभिधानीं aed इति निधेषः परिसंख्या तदर्थमिदं 
ब्राह्मणवाक्यम्‌ | 

ननु परिसंख्यायां त्रयो दोषाः प्राप्नुयु:--“आदत्ते” इति शब्दो 
रशनादानलक्षण स्वार्थ जह्यात्‌ । तनत्निषेधलक्षणः परार्थोऽस्य शब्दस्य 
कल्प्येत, रशनात्वसामान्येन च प्राप्तं गर्दभरशनाया आदानं बाध्येतः 
इति त्रयो दोषाः । म॑वम्‌, गर्देभरशनाया अप्राप्तत्वात्‌ । तथा हि-- 
तत्पक्ष प्रकरणपाठान्यथानुपपत्त्या मन्त्रेणानेन आदानं कुर्य्यादिति 


'इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य' इस मन्त्र सामर्थ्यं से ही प्राप्त रशनादात के 
लिए पुनः मन्त्र का विनियोग बताने वाला ब्राह्मणवाक्य 'इत्यश्वा भिधानी मा- 
दत्ते' आम्नात किया गया है। इसलिए तुम्हारे मत में यह ब्राह्मण वाक्य व्यर्थ 
होगा इस शंका का उत्तर भगले सूत्र में दिया गया है। 

अर्थ'गदंभ की लगाम को न पकड़े' यह निषेध परिसंख्या है । उस तिषेधः 
के लिए यह ब्राह्मण वाक्य उपयोगी है । 

परिसंख्या में तीन दोष पाये जाते हैं--आदत्ते” यह शब्द रशनादान रूप 
अपने अर्थ का परित्याग कर देता है। 'आदत्ते' शब्द रशनादान निषेधरूप दूसरे 
अर्थं को कल्पना करता है। और सामान्य रशनादान से जो गर्दभ-रशना काः 
आदान प्राप्त था उसका बाघ होता है । 'अश्वाभिधानीमादत्ते' अर्थात्‌ अश्व की 
रशना का आदान करना' यह अर्थ सुनाई पड़ता है, उसक्रो छोड़ दिया जाता? 
है, Tee की रशना का आदान न करना” इस अश्रुत अर्थ की कल्पना की 
जाती हे । सामान्य रशनादान से प्राप्त गदेभरशना का बाघ होता है । सिद्धान्त 


पक्षी के अनुसार प्रकृत स्थल में ag दोष नहीं हे ,गदम-रशना की प्राप्ति न; 
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वाक्य परिकल्प्यते । तेन च वाक्येन मन्त्रादानयोः सम्बन्धे सिद्ध सति 
पश्चात्‌ कि विषयकमादानमिति वीक्षायां लिङ्गाद्‌ रशनामात्रस्य 
आदानमुपेत्य गदेभरशनायाः प्राप्तिवक्तव्या | सा च विलम्भ्यते। इति 
अश्वाभिधानीम्‌’ इति प्रत्यक्षेण वाक्येन मन्त्रादानयोः सम्बन्धे सति 
लिङ्गाद्‌ रशनामात्रे प्राप्तमादानम्‌ 'अश्वाभिधानीम्‌’ इति श्रृत्वा विशेषे 
व्यवस्थाप्यते | ततो मन्त्रस्य निराकाङक्षत्वाद्‌ गर्दभरशनाथा अप्राप्त- 
सवान्‌ नास्ति प्राप्तबाधः | अत एव निषेधार्थो क कल्प्यते, विध्यर्थश्च 
न त्यज्यते | तत्र कुतो दोषत्रयम्‌ ? ईदृशम्‌ अप्राप्तिरूपमेव गर्दभ रश- 
नाया निवारणमभिप्रेत्य 'परिसंख्या' इति सूत्रितम्‌ । ` 
a क्क 


होने के कारण । जैसा कि प्रकरण-पाठ अन्यथा अनुपपन्न है इसलिए इस वाक्य 


की कल्पना करते हैं कि इस मन्त्र से आदान करना चाहिये। इस वाक्यसे 
मन्त्र और आदान का सम्बन्ध पिद्ध हो जाने पर तत्पश्चात्‌ किसका आदान 
करना चाहिये यह आकांक्षा होने पर लिङ्ग से अर्थात्‌ मन्त्र सामर्थ्यं से रशना- 
मात्र अर्थात्‌ अश्वरशना तथा गदंभरशता इन दोनों के आदान में मन्त्र प्रवृत्त 
Slat है, प्रतीति विलम्ब से होती है। 'इति अश्वाभिधानीमादत्ते' इस प्रत्यक्ष 
वाक्य के द्वारा मन्त्र मोर आदान का सम्बन्ध होने पर :अश्वाभिधानीम्‌? इस 
आति के द्वारा यह मन्त्र अश्वरशनादानरूपविशेष में व्यवस्थित कर दिया 
जाता है, जब कि लिङ्गसे यह रशना सामान्य में विनियुक्त होता है । अश्वरश- 
*नादाव में प्रयुक्त होने पर यह मन्त्र निराकांक्ष हो जाता है और गर्दभरशना की 
प्राप्ति ही नहीं होती है अतः प्रकत में प्राप्त बाध नहीं होता है। इसलिए निषे- 
'धार्थ की कल्पना नहीं की जाती है ओर विध्यथं का परित्याग नहीं किया जाता 
'है।त ब प्रकृत में तीन दोष कहाँ है? इस प्रकार गर्देभरशना के प्राप्त न होने 
. पर भी उसका जो निवारण किया गया है उसी को अभिप्रेत कर यहाँ “परि 
संख्या सूत्र सूत्रित किया गया है | 


इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी का आशय है कि “अध्रिरसि नायस्यसि” ( ato do 
११।१० ) यहाँ से आरम्भ कर “श्रेष्दुभेन त्वाच्छन्दसा ददे” qg मन्त्र कहा गया 
है, इसो मन्त्र से अध्रि के आदान की प्रतीति सिद्ध है, पन्‌; आझण में ताँ 
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ननु 'उरु प्रथस्व इति saath’ इति ब्राह्मणस्य वैयथ्य॑ तदवस्थमेव 
इत्याशङ्कच उत्तरं सूत्रयति-- 
'अर्थेवादो वा? ( जै० १।२।४३ ) इति । 
>>> Tr i ee TE eg जनम 
चतुभिरध्रिमादत्ते इति विधीयते’ ( श० aro ६।३।१।१९ ) ag विधान व्यर्थ 
है । इसके उत्तर में कहा है कि मन्त्र से प्रतीत अर्थ का ही ब्राह्मण में पुनः 
श्रवण चार संख्या के विधान के रूप में उपयुक्त है । चार संख्या लक्षण गुण' 
के fey विधान न होने पर मन्त्रों में किसी एक मन्त्र से अध्रि का आदान होः 
जाता है | 
परिसंख्या (१।२।४२ )--'इ मामगृश्णन्‌ रशनामृतस्य' 
शारदी--''इत्यश्वाभिधानीमादत्ते” ( वा० Fo २२।२ ) इत्यादि वाक्यः 
कहे यये हैं, किन्तु पुनः उल्लेख नहीं है । कारण, 'अश्वरशना' एवं 'गर्दभरशना” 
दोनों की ही प्राप्ति की सम्भावना है । ब्राह्मण वाक्य में कहा गया है कि गदभ“ 
रशना ग्रहणीय नहीं है, अश्वरशना ही ग्राह्य है | इस प्रकार की विधि न रहने 
पर गदंभरशना भी ग्राह्य हो सकती थी, कारण, अश्वरशना के समान वह भी 
प्रकरण-प्राप्त है । किन्तु, ब्राह्मणोपदिष्ट-परिसंख्या विधि गर्देभरशना की व्याः 
वृत्ति कर देती है । ईस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी कह सकते हैं कि परिसंख्या अर्थात्‌ 
अन्य की निवृत्ति स्वीकार करने पर तीन दोषों को प्राप्ति होती है । 
१-श्ुताथंत्याग--श्रुत अर्थात्‌ वाक्यप्राप्त गर्देभरशनाग्रहणरूप अर्थं का 
परित्याग करना होगा । 
२--अश्रृत अर्थ की कल्पना--गर्देभरशना ग्रहणत्यागरूप अश्रुत अर्थ की कल्पनाः 
करनी होगी । | 
३--प्राप्तवाध--प्रकरण या लिङ्ग अर्थात्‌ सामर्थ्यवश प्राप्त गर्देभरशना का, 
बाध करना होगा | अश्वरशना के समान गर्दभरशना भी प्रकरण या लिङ्ग 
के अनुसार ग्रहणीय होता है, किन्तु परिसंख्या के द्वारा बाधित होकर 
अश्व रशना के ग्रहण में ही पर्यवसित होता है, इस प्रकार तीनों दोषों की 
प्रसक्ति होती है । पूर्वपक्षी ने परिसंख्या में इन तीनों दोषों का उद्धावच' 


किया है । किन्तु, ये दोष सङ्गत नहीं हैं । कारण, प्राप्त विषय का बाघ 
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होने पर ही उक्त तीन दोषों की सम्भावना होती है--किन्तु, इस स्थल में 
प्रश्‍रण या लिङ्कवश गर्देभरशना की प्राप्ति से पूव ही प्रत्यक्ष श्रुति के 
आधार पर अश्वरशना ग्रहण बोधित है, अतः, प्राप्तार्थ का बाध नहीं 
होता हैं । क्योंकि, प्रकरण या लिङ्ग स्वयं विनियोजक नहीं होता हे, 
प्रकरण के द्वारा वाक्य, वाक्य के द्वारा लिङ्ग या सामर्थ्य एवं सामर्थ्यं के 
द्वारा विधरयिका श्रुति अनुमित होती है । 


“इत्यश्वाभिधानीम्‌” इस स्थल में प्रत्यक्ष श्रुति ही अश्वरशना के ग्रहण का 
Saura करती है । प्रत्यक्ष श्रुति की अपेक्षा लिग या प्रकरण परवर्ती है, उसके 
द्वारा प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा किप्ती पदार्थ के प्राप्त होने के वाद ही अन्य पदार्थे 
को प्राप्ति होती है । जिस समय प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा छिप्ती पदार्थ का विधान 
'होजा है, उस समय लिङ्ग आदि के द्वारा विहित पदार्थ की प्राप्ति की उपस्थिति 
“न होने से उसके बाध का प्रश्न ही नहीं उठता है।. अनुपस्थिति का वाध कंसे 
सम्भव है? प्राप्त अर्थ छा वाघ न होने पर निषेध रूप पदार्थ की कल्पना एवं 
fafa के स्वार्थ त्याग का मी प्रश्‍न नहीं है । इस दृष्टि से मीमांसकों ने स्वीकार 
'किया है कि प्राप्त परिसंख्या में ही तीन दोषों का प्रसङ्ग होता है, अप्राप्त 
यरिसंख्या दोष शून्य है । मतः “त्रिविध दोषों में एक दोष भी यहाँ सम्भावित 
नहीं है । फलतः, परिसंड्य़ा के कारण इस स्थल में पुनरुल्लेख नहीं है । 


“परिसंख्या” = अन्य निवृत्ति | 'इत्यश्वाभिधानीमादत्त' इत्यादि स्थल में 
'प रिसंख्या अर्थात्‌ अन्य की निवृत्ति के लिए ही ब्राह्मणवाक्य कहा गया है । 

आशय यह है कि “'इमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्य” (ato Fo २२। २ ) 'इत्य- 
'शवाभिधानीमादत्ते' इस मन्त्र के सामथ्यं से ही प्राप्त रशनादान का व्राह्मणवाक्य 
विनियोजक है, इसका पुन: कथन व्यर्थ है । 'गर्दभाभिधानीयादत्त” ag परि- 
“संख्या है । परिसंख्या में तीन दोष हैं--आदत्ते यह रशनादान रूप स्वार्थ का 
"परित्याग करेगा, ग्देभरशना के आदान का निषेध रूप अभ्य अर्थे की शब्द से 
कल्पना करनी पड़ेगी, रशनात्व सामान्य के आदाव से गदेभरशना और अश्वर- 
'शना इन दोनों के आदान की प्राप्ति होने से गर्दभरशना के आदान का बाध 
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वाशब्दो वेयर्थ्यं वारयति । अस्त्यत्र अर्थवादः 'यज्ञपतिमेव तत्‌ 
प्रथयति' इति तेन अर्थवादेन सम्बन्धाय ब्राह्मणे विधिः पठ्यते । 

' ननु प्रथयति इत्यनेनैव विधिशब्देन प्रथनमनृद्य 'यज्ञपतिमेव' इत्या- 
दिना अथंवादेन स्तोतव्यम्‌ । ` तदेव तु प्रथनं कुतः प्राप्तमित्याशङ्कच 
उत्तरं सूत्रयति— E 

'मन्त्राभिधानात्‌' इति अध्वय्युः पुरोडाशमुदिश्य मन्त्रे प्रथस्वः 
इत्येवमभिधत्ते । तस्मादभिधानाद्‌ अध्वर्थुकत्तृ कं प्रथनं प्राप्तम्‌ । यथा, 


अप्राप्ति ही है। प्रकरण पाठ की अन्यथा अनुपपत्ति होने से इस मन्त्र से 
“आदान-ग्रहण करना चाहिये” इस वाक्य की परिकल्पना होती है । इस वाक्य 
से मन्त्र और आदान का सम्वन्ध सिद्ध होने के बाद किस विषय का आदान 
किया जाय इस अन्वेषण में छिङ्गवश रशनामात्र का आदान प्राप्त होने से 
गर्दभरशना की प्राप्ति होनी चाहिये । किन्तु, यह विलम्ब से प्राप्त है । अतः 
अश्वाभिधानीम्‌' इस प्रत्यक्ष वाक्य से मन्त्र और ऑदान का सम्बन्ध रहने पर 
'लिगाधीन रशना अर्थ का प्राप्त आदान की “अश्वाभिधानीम्‌” ईस श्रुति से 
विशेष व्यवस्था होती है । रशना विशेष का आदान अश्वरशना के आदान से 
मन्त्र निराकाङक्ष हो गया है; अतः गर्देभरशना के आदान की अप्राप्ति होने 
से प्राप्त का बाध नहीं होता है । इसलिए निषेधार्थ की कल्पना और विधि व 
अर्थं का त्याग यहाँ नहीं है । अप्राप्त गर्देभरसना का निवारण की दृष्टि से परि- ' 
संख्या अर्थात्‌ अन्य विवृत्ति कही गई है । 

अर्थ--इस सूत्र में प्रयुक्त वा शब्द ब्राह्मण वाक्य के वैयथ्ये का निवारण 
करता है । यहाँ पर 'यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रथयति’ यह अर्थवाद है । उस अर्थवाद 
के साथ सम्बन्ध के लिए ब्राह्मण में विधि का पाठ किया गया है । 

यहाँ शङ्का उठती है कि 'प्रथयति” इस fafa शब्द से प्रथत का अनुवाद 
करके “यज्ञपतिमेव' इत्यादि अर्थवाद से स्तुति होनी चाहिये । तो वह प्रथन कहाँ 
से प्राप्त है ? ऐसी शंका होने पर कहते हैं-- 

“सन्त्र के अभिधान से! । अध्वयु' पुरोडाश को उद्दिष्ट करके मन्त्र में “उरु 
अपस्व' यह अभिधान करता AGT से अध्वयु कठ काश पयन 
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लोके यः कुरु ब्रते स कारयत्येव, तथा तत्रापि यः प्रथस्व इति ब्रते 
स प्रथयत्येव । 

यदुक्तम्‌; 'अग्निमू द्धा faa: ( ऋ० सं० ८।४४।१६ ) इति पाठक्रमः 
नियमाद्‌ अदुष्टार्थो मन्त्र इति, तत्र उत्तरं सूत्रयति-- 

'अविरुद्धं परम्‌’ ( जे १२ ४४ ) इति । 

परं द्वितीयसूत्रोक्तमस्मत्पक्षेऽपि अविरुद्धम्‌ a हि वयं पाठक्रमः 
नियमाद्‌ अहष्टं निवारयामः' कि तहि ” मन्त्रोच्चारणे जायमान- 


प्राप्त होता है। जैसे लोक में जो 'करो' ऐसा कहता है, वह करव! ॥ ह॑ डै। 
उसी प्रकार जो 'फेलो' ऐसा कहता है वह फंछाता ही 

शारदी अर्थवादो वा ( १।२।४३ )-'5रु प्रथस्वेति gosa प्रशयनि” 
( Go mo ३।२।५।४ ) यह ब्राह्मण वाक्य न तो मन्त्र का विधायक है और न 
प्रशंसा है । यह वाक्य 'यज्ञपतिमेव तं प्रथयति’ यह वाक्य मन्त्रार्थ . 7 ही अनुः 
वादक है इसके द्वारा मस्त्र-प्राप्त प्रथत की इससे प्रशंसा की गई है। इस 
से में “वा? शब्द वैयर्थ्यं का वारण करता है । अर्थवाद से सम्बन्ध के लिये ही 
बाह्मण में विधि कही गई है। 

‘अर्थवाद == 'वा' ( एव )=आशकित विफलता के निवारण के लिए है! 
“उर्‌ प्रथस्वेति प्रथयति” इस स्थल में अर्थवाद होने स ब्राह्मण ग्रन्ध में मन्त्र के 
अथं का अनुवाद किया गया है। 

मर्थ--शङ्कापक्ष के अनुसार 'अग्तिमूर्डा दिवः' आदि मन्त्रों में पाठक्रम का 
नियम होने से सिद्ध है कि मन्त्र का अदृष्ट प्रयोजन होता है । 5सके उत्तर को 
सुत्रित करते हैं--- | 

पर अर्थात्‌ द्वितीय सुत्र में जो नियत क्रम वाला . मन्त्र पाठ अदृष्टार्थ कहा 
है वह हमारे अर्थ स्मारण पक्ष में भी विरुद्ध नहीं । तो फिर aor? हम इतना 
ही कहते हैं. कि मन्त्रोच्चारण से जायमान जो अर्थेज्ञान छप दुष्ट प्रयोजन है 
एसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। . 

शारदी-अविरुद्ध परम्‌ ( १२।४४-)--शंश्वुवापक्ष में 'अग्निमूर्दा दिव: 


इत्यादि मन्त्र! का ua ana का क्रप नियत है, अर्थात्‌ क्रम मे किसी प्रकार 
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मर्थप्रत्यायन दृष्टप्रयोजनत्वात्‌ न उपेक्षितव्यम्‌ इत्येतावदेव ब्र भः । 
ननु भ्रोक्षणीरासादथ' ( aro go १।२८) इति भन्त्रो aala 
शास्ति तद्‌ अयुक्तम्‌ | सोवानत्कस्य उपानदन्तराधम्भवात्‌ इत्युक्तमिति 
चेत्‌ ? तस्य परिहारं सूत्रयति 
'संप्रेषकर्मणो गर्हानुपळम्धः संस्कारत्वात्‌’ ( जै० १।२।४५ ) इति! 
संप्रंषकर्म्मंणो गर्हा त्वढुक्तदोषो न उपलभ्यते | बुद्धस्याप्यर्थस्य 
WATT अनुस्मरणे सति नियमाइष्टलक्षणस्य संस्कारस्य सद्भावात्‌ | 


का परिवर्तन सम्भव न होने से ( अपरिवर्तनीय होने से ) वह अदुष्टारथेक है-- 
यह सभी स्वीकार करते हें । जिस रूप में अन्त्र का पाठ है, उसी रूप में ag 
उच्चारणीय है, व्यतिक्रमकर उच्चारण करने पर वह याग के फल के साधनी- 
भुत अपूर्वं का जनक नहीं होता है । किन्तु, अदृष्ट के अनुरोध से अथं-प्रकाश 
रूप दृष्ट प्रयोजन क! अपलाप करना उचित नहीं है। क्योंकि, अदृष्ट दृष्ट का 
विघातक नहीं हो सकता है । कारण, दृष्ट के उपपादनं के लिए ही अदृष्ट की 
कल्पना होती है, इसलिए आचार्य उदयन ने कहा हे--“नादृष्टं दष्टघातकम्‌'” 
( कुसु० ५।४ ) अतः, द्वितीय gar AR सिद्धान्त का विरोधी नहीं है । 
“अविरुद्धम्‌” = विरुद्ध नहीं है, परम्‌ = द्वितीय वचन, वाक्यनियभात्‌ = 
यह वचन हमारे सिद्धान्त फा विरोधी नहीं है । ् è 
अर्थ---'प्रोक्षणी रासादव” यह पहले से ही जानी हुई बात को करने का 
शासन करता है, यह युक्त नहीं है। जिस पैर में पहले से उपानह ( जूता ) 
विद्यमान है उसमें दुसरा उपानह धारण करना असम्भव है--इस शंका का 
समाधान सुत्र से कहते F— 
सम्प्रैष कर्मणोगर्हानुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ (१।२।४५)-- 
आज्ञावाचक कर्म की निन्दा अर्थात्‌ तुम्हारे हारा कहा गया दोष उचित. 
नहीं है । ज्ञात अथं का मन्त्र द्वारा अनुस्मरण करने पर नियमादृष्ट रूप सं स्कार 
की उप्त्ति होती है । | RS 
शारदी :--'बुडशास्त्रात? ga सूत्र में शंकापक्षियों ने दोष उद्भावत किया | 
है, किन्तु ag ठीक नहीं है | क्योंकि मन्त्र के द्वारा अनुष्ठेय विषय का स्मरण i 
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यच्चोक्तम्‌, 'चत्वारि WEI (Wo सं० ४४८२) इति aas- 
सन्तमेव अ्थंमभिधत्त इति तस्य उत्तरं सूत्रयति- ` 

'अभिधानेऽथेवादः' ( Sto ११२४६ ) इति । 

असतोऽथंस्य अभिधायके वाक्ये गौणस्य अर्थस्य उक्तिद्रेष्टव्या | तद्‌ 
यथा-चत्वारो होत्रध्वयंद्गातृत्नह्माणो$स्य कम्णण: शद्धाणि, प्रातः सवः 
नादयस्त्रय! पादाः, पत्वीयजमानो हे शीर्ष, गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि | 


होता है । मन्त्र के द्वारा स्मरण करने पर याग सम्बन्धी अपूर्व निष्पन्न होता है, 
अन्यथा नहीं । मतः, ऐसे स्थलों में मन्त्र के द्वारा स्मरण करना चाहिये--इप्ती 
नियम की कल्पना करती चाहिये।' संस्कारव्वात्‌' इसके अर्थ में आचायं कुमा- 
रिल ने कहा है कि--स्मृति उद्बोधक-सापेक्ष है और मन्त्र स्मरणीय-विषयक 
उप उद्बोधनरूप संस्कार का साधन है। अतः मंत्र के द्वारा अग्नी ध्र का संस्कार 
अर्थात्‌ स्मृति का उद्बोध न होने से वह निरर्थक नहीं है । इसलिये जूता पहने 
हुए पैर में पुनः जता के पहनने का दृष्टान्त इस स्थल में उपयुक्त नहीं है । 

“सम्प्र sailed विहर’ इत्यादि प्रेषण में, 'कर्मंगर्हा'=ज्ञातकमं की 
पुनः ज्ञापनरूप निन्दा या दोष का उदाहरण दिया है ag “अनुपालम्भः”> 
निन्दा या दूषण नहीं है 'संध्कारत्वात्‌'= क्‍योंकि, gah द्वार! अग्निध्र का संस्कार 
होता है। 

अर्थृ--पूरवपक्षी ने 'अविद्यपातवचतात्‌” इप सूत्र के द्वारा असत्‌ अर्थ के 
प्रतिपादक वाक्य में गौण अर्थे के प्रतिपादन की आशङ्का व्यक्त की हैं। इपी 
दृष्टि से, यह सुत्र लिखा है । : 

अभिष्वानेः्यंवाद: ( जे० १।२।४६ ) 

चत्वारि श्युज्ञास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीषे सप्तहस्तासों अस्य । 

त्रिधाबद्धी वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश |! 

कष्योंकि-- . (Æo ४५८1३) 

इस मंत्र में रूपक के व्याज से यज्ञ पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गर्या | 
है । यज्ञ पुरुष के चार gg टे-ढोता, अध्वयु', उद्गाता एवं ब्रह्मा । ये चार 


के ‘ae? चडा : रि i 
ऋत्विकू यज्ञ के, हैँ नह सता हि पात aeg एवं तृतीय | 
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हस्ताः, ऋग्वेदा दिभिस्त्रिभिवंदैस्त्रेधा बन्धनम्‌ । कामान्‌ वर्षति इति 
वृषभः, रोरवीति स्तोत्रशस्त्रादिशब्दान्‌ पुनः पुनः करोति, महो देवः 
सोऽयं प्रौढो: यज्ञरूपो, देवः मर्त्यान्‌ आविवेश इति मनुष्या एव अत्राधि- 
कारिणः | लोकेपि एवं गौणप्रयोगा दृश्यन्ते-'चक्रवाकस्तनी, gaa- 
.न्तावली, काशवस्त्रा, सैवालकेशिनी' इत्येवं चद्याः स्तुयमावत्वात्‌ । 
एवम्‌ 'ओषधे त्रायस्व', 'श्रणोत ग्रावाण:' इत्याद्यचेतनसम्बोधनानि 
स्तुतिपरत्वेन योजनीयानि । तस्मिन्‌ वपने ओषधिरपि त्रायते तत्र 
वपनकर्ता त्रायत इति किमु वक्तव्यम्‌ । तथा ग्रावाणोऽपि प्रातरनुवाकं 
शृण्वन्ति किमुत विद्वान्सो ब्राह्मणा इत्यादि आमन्त्राणाभिप्रायः | 


Ce cS NSS 5 0 वत 


सवन--ये तीन सवन तीन 'पाद' चरण रूप हूं । यजमान एवं उवी पत्नी ये 
दो 'शीषं' मस्तकस्वरूप हैं । गायत्री, उष्णिक्‌, aged, वृहृती, पडः क्ति, freq 
एवं जगती ये सात छन्द सात हस्त स्वरूप हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद इन 
तीन वेदों के द्वारा ऋक्‌, यजु और साम इन तीव प्रकार के मन्त्रं में तीन प्रकार 
से आबद्ध हैं। कामना को सफल करने वाला-कामनावर्षण कारी 'वृषभ' पुनः 
पुन: शब्द करता है । 'रोरवीति' यज्ञ में क्रत्विग्‌ गण 'स्तोत्र' “शस्त्र” आदि की 
आवृत्ति से के शब्द शब्दायमान है । महान्‌ देव>परिपूर्ण यज्ञपुरुष ने अर्थात्‌ 
*भहोदेव:! maf आविवेश-मनुष्यों में प्रवेशलाभ किया है । त्रेवणिक मनुष्य ही यज्ञ 
के अधिकारी है। लो $ में भी इस प्रकार के प्रयोग दिखछाई पड़ते ई, जैसे चक्र- 
वाकस्तनी, हंतंदन्तावली (हंस रूप दाँत की पं क्तिवाली) काशवस्त्र, शैवाल-केशिनी 
इत्यादि रूपक के द्वारा नदी का वर्णन मिलता 2, परकृत संदर्भ में भी रूपक के 

रा यज्ञपुरुष का वर्णन किया गया है, अतः यह अविद्यमाद वचन नहीं हैं । इसी 


भकार “ओषधे त्रायस्व! और “णोत ग्रावाणः? इत्यादि अचेतनविषयक संबोधनों . 


को स्तुतिररक जानता चाहिये 1 जिस केग-वपत में ओषधि भी रक्षा करती है 
उसमें इसका तो कहना ही क्या है कि वपनकर्ता रक्षा करता है । उसी प्रकार 
पाषाण भी प्रातरनुवाक को सुनते हैं विद्वान्‌ ब्राह्मणों का कहना ही क्या है ? यह 
| संबोधनों का HAFT है Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


५२ | सायणाचायविरचिता 


योऽपि, 'अदितिद्यौँरदितिरन्तरिक्षम्‌' ( ऋ० सं० १॥८॥९॥१० ) इति 
बिप्रतिषेध उक्तः, तस्य उत्तरं सूत्रयति-- 


m 


शारदी :--इस मन्त्र का आशय व्यक्‍त करते हुए पतञ्जरि ने कहा है कि 
इस सन्त्र के द्वारा महादेव रूप शब्द बहा का स्वरूप वणित gt निरुक्रतकार 
यास्क ने यज्ञपुरुष के स्वरूप का प्रतिपादक इस मन्त्र को माना है । व्याकरण, 
की उपयोगिता-प्रदर्शनःप्रसङ्ग में पतञ्जलि ने कहा है: 


नाम, आख्यात, उपसगे ओर निप।त ये चार श्रद्ध के समान हँ । भूत, 
वर्तमान और भविष्य ये तीन काळ तीन चरण के समान है । Gara को सात 
-विभवितयाँ सात हाथ के समान है, हृदय, wos ओर मस्तक इन तीन स्थानों के 
विशेष सम्पशं से अभिव्यक्त होने से तीन प्रकार से आबद है। ag कामना” 
वर्षणक्षारी अर्थात्‌ वृषभ है । यह शब्द थिवतंप्रपञ्च का प्रसार करता है, यह 
महादेव अर्यात्‌ शब्द ब्रह्म है । वह मनुष्यों में प्रवेश करता है अर्थात्‌ सभी जीव 
उससे अभिन्न रहने पर भी अर्थात्‌ जगत्‌ शब्द ब्रह्म का विवर्त होने से उसी में 
अध्यस्त अर्थात्‌ आध्यासिक arta से कल्पित हे और कल्पित वस्तु का अधिः 
ष्ठानशकिनि से अतिरिक्‍त सत्ता नहीं है, अतः कल्पित aeg क अधिष्ठान से भेद 
नहीं है, मनुष्यों के मध्य में ही विशेषरूप में प्रकट होता है। 

व्याख्याकार सायणाचार्य का मन्त्र के विनियोग के अनुसार सारार्थं निम्न 
लिखित है। अग्नि आदि पाँच देवताओं के अनुसार पाँच प्रकार की व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। 
सूर्य पक्ष की व्याख्या-- 


दिन का चार प्रहर चार श्युद्ध के समान है। शीत, Wea और वर्षा ये तीन 
प्रकार की ऋतुएं तीव चरण के समान हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो अयर्ग 
मस्तक के समान है । सूर्य के सात अश्‍व सात हाथ के समान है। प्रातः सवव 
माध्यन्दिन और तृतीय सवच--इन तीन सवनों के द्वारा त्रिधा तीन प्रकार से | 
बद्ध है। यह वृष्टि का हेतु.होने से वृषभ है। Namaa के द्वारा यह महा” 
शब्द करता IHR AACR Mies agda है । यह सभी 
A 


b 


eee 
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भानवों में प्रवेश करता है अर्यात्‌ सभी को उत्साहित करता है सूर्योदय के कारण 
सभी उत्साहयुक्त होते हैं 1 

इधी प्रकार 'अचेतने अर्थम्त्रन्धात्‌’ इस पूत्र में जो आपत्ति प्रदर्शित की 
गई है वह भी ठीक नहीं दै । 'ओषधे त्रायस्व्ैनं' cafes मेनं हिंसी: ( do Fo 
१।२।१।१ ) इन मन्त्रों का यज्ञ में केश वपनरूप संस्कार के समय यथाक्रम में 
कुश और क्षुरा को उद्देश्य कर पाठ होता है । जिस वपन्कर्म में अचेतन औषषि 
शेवं अस्त्र भी रक्षा करता है--हिंसा नहीं करता है उस कमं में चेतन वपतकर्ता 
रक्षा करेगा, हिंसा नहीं करेगा--इस विषय में क्या कहना है ? 

“वृणोत ग्रावाणः? (Fo Fo १।३।१३।१) यह मन्त्र प्राउःकालीन अनुवाक 
के अध्ययन के समय पढ़ा जाता है । अचेतन प्रस्तर आदि भी जब पाउचमान 
अनुवाक श्रवण करता है, तब विद्वान्‌ ब्राह्मण अवश्य ही सुनेगा । 

ऐसे स्थलों पर वेदाम्तियों ने अन्य प्रकार से उपपत्ति प्रदर्शित की है। 
'अभिमानिव्यपदेशस्तु' विशेषानुगतिभ्याम्‌' ( वै० zo UUL) इस सूत्र के 
व्याख्यान में आचाय शङ्कुर ने कहा है “मृदब्रवीत्‌ आपोऽब्रुवत ' ( श० Fo ato 
६।१।३।२, ४ ) ( मृत्तिका बोली, जल बोला, तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त 
( छा ६।२।३,४ ) तेज ने देखा, जल ने देखा । ति हेमे प्राणा अहु श्रेयसे विवद- 
माना ब्रह्म wg? (वे इन्द्रियां अपनी प्रधानता के लिये विवाद करती हुई 
रह्म के पास गई इत्यादि प्रसंग में अचेतनभ्रूत इन्द्रिय आदि का चेतन के समान 
आचरण कहा गया है, किन्तु यह जडभूत इन्द्रियों का कथन नहीं है अपितु 
fast जळ, तेज एवं इन्द्रिय आदि के अभिमानी चेतन देवता का ही उल्लेख 
है । क्योंकि श्रुतियों में भूत इन्द्रिय आदि अचेतन एवं तद्मोकता चेतन का 
वैशिष्टय कहा गया है । इसी प्रकार afiat भूत्वा मुखं शाविशत्‌ं ( do ato 
२।४।२।४ ) आदि श्रृतियों में जहाँ वागु आदि इन्द्रियों में देवता की अनुगति 
अर्थात्‌ अनुगम या अधिष्ठातृ रूप में आश्रय कहा गया है, वहाँ उनके अभिमावी 
चेतन देवता का ही उल्लेख उस नाम से किया गया है | 

'अभिधाने' = अविद्यमात विषयक वचन सम्बन्ध में जो कहा गया है वह 


“अर्थवादः = प्रशंसा aaja गोण अर्थ में प्रयुक्त है | 
CCO. Vasishtha Tripathi {so BE Digitized by eGangotri 


RY सायणाचार्यविरचिता 


'गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌’ (sto १।२।४७ ) इति । 
यथा “त्वमेव पिता त्वमेव माता? इत्यत्र गौणघ्रयोगाद्‌ अविरोधः 
Ted | एवमेकस्द्रदेवत्वे कम्मंणि एको -रुद्रः शतरुद्रदेवत्वे शतं रुद्रा 
इति अविरोधः | | | | 
eS उ 
अर्थ--( ऋ० Fo १८॥९॥१० ) इस मन्त्र में परस्पर विरुद्ध अर्थ प्रति. 
पादन रूप दोष का प्रदर्शन किया है। उसका समाधान करते हुए आचायं 
'जेमिति ने सूत्र कहा है 'गुणादविप्रतिषेघः aq जिस तरह त्वमेव माता च 
पिता त्वमेव' इस लौकिक वाक्य में गौण अर्थात्‌ ( लाक्षणिक प्रयोग मानकर 
आपातत: प्रतीत विरोध की आशंका नहीं रहती है अर्थात्‌ द्यौ और अन्तरिक्ष 
की अदिति के रूप मै स्तुति की गई है। एक रद्र के प्रयोग वाले कर्म में एको 
रुद्र: कहा जाता है और सौ रद्र के प्रयोग वाले कर्म के लिये “शतं sar’ कहा 
जाता है। इस संगति के आधार पर परस्पर विरोध समाप्त हो जाता है । 

` शारदी:--आशय यह है कि गुणात्‌-गौण प्रयोग मानकर, अप्रठिपेधः. = 
विरोध नहीं है । पूर्वपक्षी ने 'अदितियाँ' इत्यादि मन्त्र में विरोध का प्रदर्शन 
किया है । यहाँ प्रदर्शित लौकिक प्रयोग के आधार पर गौणार्थक मानकर 
विरोध का निवारण किया जाता है। इसी आधार पर (एको रुद्र:” एवं सहस्राणि 
सहलों वा रुद्रा: इत्यादि मन्तरं में भी. विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि एक रुढ 
जिस कर्म के देवता रहते हैं उस कर्म में इसी से अर्थात्‌ एको रुद्र: इस मन्त्र का 
पाठ किया जाना चाहिए और जिस कमं में हजार रुद्र देवता हैं अर्थात्‌ शत 
देवत्य फर्म में सह्ताणि इत्यादि मन्त्र का पाठ करना चाहिए । इसीलिये कर्म- 
भेद-निवन्धन देवता का भेद होने पर भी किसी प्रकार के असामञ्जस्य का 

अवसर नहीं है । l 
sga में यह विचारणीय है कि रुद्र को एक बार एक और एक बार 
असंख्य कहा गया है तो उस रुद्र का स्वरूप कंसा है? क्योंकि मीमांसक विग्रहबात्‌ 
देवता नहीं मानते इस विषय में नवम अध्याय का प्रथम जो देवताधिकरण के 
नाम ६ प्रतिद्ध हैं में विशेष विचार किया गया है। अतः उसके | 


ले i प्रश्‍न हो नहीं. उठता, है d वेदान्तियो ने शाबर 
hh को लेकर विवाद का भ Collection eS ता है हव्य SUF | 


क हाड 
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भाष्य के व्याख्यान से असन्तुष्ट व्यक्तियों के लिये अन्य समाधान भी 
प्रस्तुत किया है। उन्होंने. कहा है कि एक रुद्र को छोड़कर अनेक रुद्र नहीं 
हैं। किन्तु gare या करोड़ रुद्र की मूर्तियाँ उस रुद्र फी ही महिमा या विभूति 
हैं। इसीलिये बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ में शाकल्य और याज्ञवल्क्य संवाद में कहा 
गया हैं त्रयश्च त्रि च शता, aaga त्रि च सहस्रा महिमान एवं एषमेते त्रयस्त्रि- 


' शत्त्वेव देवाः एको देव इति स्वं ब्रह्मत्यदित्याचक्षते ( Jo Fo ३।९।१।२।९ ) । 


शाकल्य ने प्रश्‍न किया कि याज्ञवल्क्य ! देवता कितने हैँ? याज्ञवल्कय ने प्रथम 
वार उत्तर दिया तीन सौ तीन । दुसरी बार उन्होंने उत्तर दिया तीन हजार 
तीन, बाद ये उन्होंने कहा कि देवताओं की daar तैंतीस है। ये सब उन्हीं की 
महिमा है । अन्त में उन्होंने उत्तर दिया देवता एक है वही प्राण है अर्थात्‌ 
हिरप्यगर्भ वही ब्रह्म है। उन्हीं को ज्ञानी लोग त्यत्‌ इस नाम से पुकारते है । 
हम लोगों केशेदेवताओं की संख्या तैंतीस करोड़ है । यह प्रवाद निर्मूल नहीं है 
क्योंकि इस शास्त्र सिद्धान्त के अनुसार वे इन्ही तैतीस देवताओं की महिंसा या 
विभूति हैँ । ये तँतीस देवता भी एक में ही पर्यवसित होते हैं। यद्यपि गाठ 
वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र एवं प्रजापति इन सभी विभिन्न नाभ 
धारियों की समष्टि को लक्ष्य कर श्रृति में तैंतीस देवता कहे गये हैं किन्तु यह 
सत्य है कि यह प्रकार भेद ब्रह्म के औपधिक भेद के आधार पर ही किया गया 
है, इसीलिये श्रुति के उपसंहार में कहा गया है 'एको देव इति स ब्रह्म स्यादि- 
त्याचक्षते | अन्यत्र भी ऋग्वेद में इसकी समानार्थक श्रुति का निर्देश मिलता है। 
इन्द्र मित्रवरुणमग्विमाहुः रथोदिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधावदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ० १।१६८।४६ ) 

एक ही सत्‌ वस्तु को ब्राह्मणों ने इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, TENA, यम, 
सातरिशवा आदि नाम से कहा है इसलिये वेदार्थबिदू पूज्यपाद सायणाचार्य ने 
ऋग्वेद माष्यपूमिक्रा में कहा है “परमोश्वरस्यंय इन्द्रादिछपेण अवस्थाना' 
परमेश्वर ही इन्द्रादि रूप में अवस्थित है इसलिये प्रकृति में एक एव रुद्र? 
भौर ‘ager रुद्राप:' में कोई विरोध नहीं है। अतः अर्थ में संदिग्धता एवं ast: 


माण्य हीं १ 
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यदप्युक्तम्‌, स्वाध्यायमधीयानो माणवकः gisar: अवहृतित 
प्रकाशयितुमिच्छतीलि, तत्र उत्तरं सूत्रयति-- 

'विद्यावचनमसंयोगात्‌' (sto १।२।४८ इति । 

वेदविद्याग्रहण गलेऽस्य यदवचनं तदयज्ञवयोगादुपयद्धते । न हि 
पणिकाया अवघातो यज्ञसंयुक्तः, नापि माणवः यज्ञ मनुतिष्ठति, अतो 


_थज्ञानुषकारात न तत्र अर्थविवक्षा | 
es पनि निजि 


| अर्थे--स्वाध्याय का अध्ययन करता हुआ बाळक पूर्णिका के मुसल से 
कंटने को प्रकाशित नहीं करता चाहता है। saat उत्तर देते हैं--'विद्याकाल में 
यज्ञ का संयोग न होने से अविवक्षा नहीं होती है ।' वेदविद्या के ग्रहण के समय 
पर जो अर्थे का कथन नहीं होता है वह यज्ञ का संयोग न होने से उपपन्न होता 
है। न तो पुर्णिका का अवघाठ यज्ञ से संबद्ध है और न माणवक यज्ञ का 
APSHA कर रहा है। अत: माणवक के स्वाध्याय से यज्ञ का कोई उपकार 
न होने से वहाँ अर्थ-विवक्षा नहीं है। 
यारदी-विद्यावचनमंसंयोगात्‌ (So १1२४५ ) --शंकापक्षी ने यह आपत्ति 
र थी कि after नाम के नारी की द्वारा घान का अवहुनन ओर ब्रह्मचारी 
5 द्वारा Pehl मन्त्र का पाठ दोनों की जो समानकालीनता है, इसमें किसी 
JT वाचनिक संयोग नहीं है; अर्थात्‌ पूर्णिका यज्ञ के लिये अवहुनन अर्थात्‌ 
बिप्तुषीकरण नहीं कर रही हे भोर न ब्रह्मदारी यज्ञ के छिये मन्त्र का पाठ 
कर रहा है; किन्तु काकतालीय न्याय के समान स्वभावतः ये दोनों घटनां 
साथ-साथ हो जाती हैं, इधलिए ब्रह्मचारी के द्वारा पढ़ा गया अवघात सन्त 
अर्थ m मकाशक नहीं हैं, किन्तु यज्ञ का मन्त्र पाठ शास्त्र वचन सिद्ध हैं और 
उनमें वाचनिक या बोधसंबंध रहता है इसलिये इस स्थल में स्वतः प्राप्त अर्थ 
प्रकाश निवारणीय नहीं है, या स्वाध्यायविधि स्थल के समान ज्‌ | भी विद्या 
अवचन भर्थात्‌ विद्या का अर्थ ज्ञान के लिए अभिधान अर्थ a है । 
आशयं यहु है कि स्वाध्याय विधि À भर्थावबोध बोधित नहीं है वरन्‌ ag अर्थ 
सिद्ध है, इसी प्रकार मन्त्रोच्चारण स्थळ में भी अनुष्ठेय अर्थ का प्रकाश मन्त्रसिद 


क्योंकि स्वाध्याय अध दारा मन s a र 
oe स्वाध्याय अध्ययन के दोरा मन्त्र पाठ्य है एव उसका अथ भी स्वाभा- | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri “i 


ऋग्वे रभाष्योपक्रमणिका Re 


यदप्युक्तम्‌, 'अम्यक्र सा त इन्द्र, सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू’ इत्यादौ 
अर्थस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ नास्त्येवार्थ इति तत्र उत्तरं qaafa— 
विक है । इसी विषय को सायण मे कहा है वेद विद्या के ग्रहण काळ में अर्थ 
का जो अवचन है वह अयज्ञ के संयोग से उस्पन्त होता है; क्योंकि पूर्णिका जो 
अवघात कर रही है वह यज्ञ संयुक्त नहीं है । क्योंकि ब्रह्मचारी यज्ञ का अनुष्ठान 
नहीं करता है । इसलिये यज्ञ के agad होने से यहाँ अर्थ की विवशा 
नहीं है ! ३ 

पूर्वपक्षियों . ने कहा कि अम्यक्‌ खात इद्ध' asta aH तुफरी तु' 
इत्यादि में लथ का ज्ञान agera होने से अर्थ नहीं हो सकता है । इसके उत्तर 
में जैमिनि ने कहा है 'सतः परसविद्यमानस्‌' । विद्यमान अर्थ का भी प्रमाद बर 
आलस्य के कारण ज्ञान नहीं होता हुँ, किन्तु निगम अर्थात निरुक्त व्याकरण 
आदि के द्वारा धातु से उसके अर्थ की परिकल्पना करनी चाहिये । सम्पूर्ण मन्त्र 
निम्नलिखित हुँ ` रि 3 

सृण्येव wed gad तु नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका । 


उदन्यजेव जेमना मदेरू ता ने auzart मरायु ॥ : 
(æo १०।१०६।६) , 


अंकुश के हारा तरण योग्य दो हाथियों के समान विंक्रम प्रकाश करने 
दाला शत्रुओं झा नाशञ अर्थात्‌ युद्ध में शत्र वधकारी दो हाथियों के समान 
त्वरायुक्त, शत्रु ओं का नाश कर दक्षतावश शोभायमान होता है एवं चातक के 
समान जल प्राप्त कर भानम्दित होता है । ऐसे भक्त के प्रति. प्रसन्न अश्‍विनी 
कुमार हमारे इस जराम रणशील शरीर को अधर अमर करें । भूतांश चौमक 
मुनि ने इस मन्त्र के द्वारा दो अश्विनी कुमारों की स्तुति छी है, साथणाचायं 
ने संक्षेप में कहा है-श्यृण्येवर्अंकुश, योग्य मदमत्त हाथी के समान, तुफंरी= 
शत ओं का नाशक, नैतोश का वध करने- वाले के समान, तुर्फरी=मारने वाळा 
पफं रीका=शत्र्‌ ओं का छेदन करने वाला ( विनष्ट करने वाला ), उदन्पजेव= 
जडोत्पन्न ( प्राणी के समान निर्मल छान्तियुक्त, जेमना=्जयशील, RE- 
चलातिशय से मत्त, तानदोनों अश्विन कुमर, मे=मुझे, जरायुन्वृद्धावस्या पर्यन्त 
अत एव, BUSTA सीह व्हे हयर रहित co 


at 


५८ सायणाचार्यविरचिता 


“सत! परमविज्ञानम्‌' (Sto १।१।४९ ) इति । 


विद्यमान एवं अर्थः प्रमादालस्यादिभिने विज्ञायते; तेषां निगम 
निरुक्त-व्याकरणवशेन धातुतोऽर्थः परिकल्पयिसव्यः। पद्‌ यथा 
‘aad तुर्करीतू' इत्येवमादीनि अडिवचो रभिधानातिः तेषु हि द्विवच- 
नान्तत्वं लक्ष्यते । आश्विन चेदं सूक्तम्‌ 'अद्विनोः काममप्राः’ ( ऋ० 
सं० १०।१०।६।११ ) इति दशंबात्‌। एतदेव अभिप्रेत्य निरक्तक्रारो 
a aaan aeaa 
अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टिप्मे शनेम्यभ्वंमरुतो द्य नन्ति | 
अग्निश्चिद्धि स्मात्से शुशुववानापो न॒ द्वीपं दधति प्रयांसि ॥ ` 
( ऋ० १।१६९।३ ) 
हे इन्द्र ! सूखे हुए तृण पुञ्ज में प्रदीप्त अग्नि जिस प्रकार शोमायधाव 
होती है उसी तरह तुम्हारा नित्य साथ में रहने वाला यह वस्त्र भी शोभायमाव 
होता है । यह तुम्हारा अत्यन्त प्रिय है । आपका यह वस्त्र आपके अनुग्रह से 
हम लोगों का उपकारक है ओर यह आकाश में चिर संचित जळ को वृष्टि रूप 
में प्रदान करता है । जैसे जल द्वीप को धारण करता है, वैसे ही ag हम लोगों 
के लिये अन्न आदि झो धारण करता है। तुम्हारा वह प्रिय मित्र मरुत अर्थात्‌ 
he भी हम लोगो का उपकारक है । एस मंत्र के द्वारा इन्द्र की स्तुति की 
गई है । 


अम्यक्‌=्सहचारी, सा-वह प्रसिद्ध, ते=तुम्हारा, इन्द्रनहे इन्द्र, ऋष्टिः 
अस्त्र विशेष या वज, अस्मिन्‌=हम लोगों का, सनेभि=संचित, धभ्वम-जल, 
ARI LR का वाहन पर्जन्य, जुनन्ति = निक्षेप करता है या वर्णन करता है; 
अग्निचितू-भग्नि के समान, हिध्म-पाद पुरक अव्यय, अतसेन्शुष्का तृण में, 
_शुशुक्वानळदीप्यमान, आपः=जल, Aid को, दवतिस्धारण करता है, 
प्रयांसि-अन्न । 


अर्थे--शङ्कापक्ष के अनुसार 'अम्यक्‌ सा इन्द्र! wa जर्भरी तुर्फरीतू' 
इत्यादि मन्त्रों का अर्थ जानना असम्भव होने से उनमें अर्थ है ही नहीं, इसका 
उत्तर देते हैं -- 3 
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व्याचष्टे 'जभंरी भत्तारी इत्यर्थः? 'तुफरीतू हन्तारी इत्यथं: (fao 
१३।५ ) इति । एषम्‌ 'अम्यक्स। a’ इत्यादावपि उन्नेयम्‌ | 


‘ag विद्यमान है परन्तु अज्ञात है ।' मन्त्रों में अर्थ है, परन्तु प्रमाद और 
आलस्य के कारण ज्ञात नहीं होता है । निघण्टु, निरुक्त और व्याकरण की सहा* 
यता से धातुओं से ऐसे मन्त्रों फा अर्थज्ञान कर लेना चाहिये। यथा--'जर्भरी 
तुफंरीतू? इत्यादि भश्विनो के विशेषण हैं क्योकि ये शब्द द्विवचनान्त हैं। 
अश्दिनोः कामप्रभाः' शब्दों के दिखाई पड़ने से ag स्पष्ट हो जाता है कि यह 
सक्त अश्विनों का है । इसी बात को ध्यान में रखकर निरुक्तकार यास्क ga 
शब्दों की व्याख्या करते हैं--जर्भरी अर्थात्‌ भरण करने वाले, तुर्फरी अर्थात्‌ 

हनन करने वाले । इसी प्रकोर 'अभ्यक्‌ सा ते' इत्यादि मन्त्रों का अर्थ समझना: 
चाहिये । 


सतः परमविज्ञानम्‌ ( So १।२।४९ )-- 

शारदी--पृवंपक्षियों ने कहा--मन्त्रों का अर्थ विवक्षित नहीं हैं । इसके 
संबन्ध में 'अनित्य संयोगात्‌? इस सूक्त की व्याख्या करते “४ लिखा है कि 
मन्त्रों में यदि स्वार्थ की विवक्षा झी जाय तो कीट ना “ जनपद, नैचाशाख 
नामक नगर एवं जन्ममरण शीळ प्रमगन्द नामक राजा ।ईको अर्थं का वाचक 
मानने पर वेद सन्त्र पौरुषेय एवं अप्रामाणिक होगा, sg यह कथन ठीक नहीं 
है, क्योंकि जन्म मरणशीळ अनित्य वस्तु का निर्देश वेद के मन्त्रों में नहीं किया 
गया है । इसका विश्लेषण मैने “परन्तु श्रुति सामान्यमात्रम्‌' ( १।१।३१ ) सूत्र 
की व्याख्या में प्रस्तुत किया है । उस प्रसंग में कहा है कि “बबरः प्रावाहणिः, 
इत्यादि वेद वाक्यों के द्वारा जिस अर्थ की अवगति उन लोगों ने की है, वह 
समीचीन नहीं है ।. उन्होंने प्रावहणिः का अर्थ समझा था प्रवहण का अपत्य, | 
किन्तु ववर: प्रावहणि: का अर्थ होता है प्रकृति रूप से वहनशील । वायु पद का 
साम्य अर्थसाम्य के छिए सर्वया निश्चित कारण नहीं है। वेद में जिस प्रकार कहा 
गया है; उस रूप की घटना बाद में हुई होगी यह मानने में भी कोई आपत्ति नहीं 


है क्योंकि ला achat RAMOS छो५ जिती (हरित भविष्यत्‌ 


Zo सायणाचार्यविरचिता 


यदप्युक्तम्‌, प्रमगन्दाद्य ( ( ऋ० ३।१३।१४) नित्यार्थंसंयोगात 
` अस्त्रस्य अतादित्वं न स्याद्‌ इति, तत्र उत्तरं सूत्रयति-- १ 
'उक्तश्च अतित्परसंयोग:' ( जै० १।२।१० ) इति । 1 
प्रयमपादस्य अच्तिमाधिकरणे सोश्यमतित्यसंयोगदोष उक्त: | 
तथा हि--तत्र पूर्वपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्तुः काठकं कालापकमिः 
द्यादि पुरुषसम्बनधाभिधानं हेतू कृत्य-- 
'अनित्यदशँनाच्च’ (जे० Yo १।१।२८) इति हेत्वन्तरं सत्रितम्‌ । 
तस्यायमथः--बबरः प्रवाहणिरकामयत' ( तै० सं० ७।१।१०।२) 
इति अनित्यानां बब्ररादीनामर्थानां दर्शनाद्‌ ततः पूर्वम असत्त्वात्‌ 
पौरुषेयो वेद इति, तस्योत्तरमेवं सूत्रितम्‌-“परं तु श्रुतिसामात्यमात्रम्‌ 


८ वाणी के अनुरूप हो जाती .है । आचाय कुमारिछ ने तन्त्रबातिक में कीकट का 
अर्थ कृपण, कुसीद वृत्ति मे व्याज खाना किय। है । इसी प्रकार सबका भिन्न-भिन्न 
अर्थ प्रदशित है । इन शब्दो के प्रयोग होने पर भी जननमरणशील वस्तु का प्रयोग 

जेद में नहीं है। इसलिये यह कहना कि वेद का मन्त्र अप्रामाणिक हैं उचित 

नहीं है । i i 

अर्थ --उक्तश्व अनित्य संयोग: ( जै० १।२।५० )--प्रमगन्दादि में जन्म 
सरणशील अनित्य अर्थ का संयोग होने से मन्त्र अनादि नहीं हो सकते हैं, इतके 
समाधान में जेभिनि ने कहा है “उक्तश्व अतित्यसंयोग:” ( १।२।५० ) प्रथम 
पाद के अन्तिम अधिकरण में इस अनिस्य संयोग रूपी दोष का परिहार किया 
गया है, उप प्रसंग में पूर्वपक्ष के रूप में वेद की पौरुषेयता कहने के लिये काठक, 

CSTE, कालापक आदि पुरुष सम्बन्धों के कथन को साधन के रूप में उपस्थित 

कर 'अनित्यदर्शनाच्च' इस साधनान्तर की सूचना दी है। 

_ आशय यह दै कि “बबरः प्रावाइणि रक्षामयत?' (ão Fo ७।१।१०।२ ) ! 
aap यचनों से वमर आदि के देखने से बबर की उत्पत्ति के बाद ही | 
की रचना शुरू हुई है ag मानना पड़ेगा अर्थात्‌ इसके पूर्व में वेद | 
: नहीं था, अतः वेद पोढ्षेप है। इतके उत्तर में सूत्रकार ने कहा है | 


“पर तु श्रत्रिसामान्यमात्रम” ( | 
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क्रग्वेदभाष्योपक्रमणिका ६९: 
। तस्थाथमर्थः--यत्‌ काठका दिसमाख्यानं 
यत्तु परं garaia तत्‌ शब्दसा- ` 
मान्य न तु तत्र अनित्यो gaaer: shaq पुरुषो विवक्षितः, 

i तिः। तथा सति बबर इति शब्दं . 
gag वायुरभिधीयते; स॒ च प्रावाहणिः प्रकर्षण वहनशील: । 
एवमन्यत्रापि ऊहनीय्स्‌ । तदेवं कस्यचिदपि दोषस्य असम्भवाद्‌ 
विवक्षितार्था स्वार्थप्रकाशनायेव प्रयोक्तव्याः | 


का कथन प्रवचन के कारण fear गया है। पूर्व भेंजो यह कहा गया था 
fe बबर आदि अनित्य का कथन है, उस प्रसंग में यह कहता हे 
कि बवर यह शब्द सामान्य मात्र हे। इसका उल्लेख आगे किया गया है t 
इसके द्वारा बबर नामक कोई Gey नहीं कहा गया है, किन्तु बबर यहु 
शब्द का अनुकरण मात्र है। बबर यह शब्द करने वाले वागु के द्वारा इसका 
अभिधान किया गया है और ag प्रावहणिः अर्थात्‌ बहुत तेजी से बढ्ने वाळा 
है । इही प्रकार अन्यत्र भी तके के अनुसार समन्वय करना चाहिये । इस प्रकार 
किसी दोष की सम्भावना होने के कारण मन्त्र के अर्थ की विवक्षा है। अपने 
अथं के प्रकाशन के लिये ही इसका प्रयोग करना चाहिये | 


शारदी :-आशय ag है कि मन्त्रों का अपना अर्थे विवक्षित नहीं है । इसके 
प्रतिपादन के लिये आचाय जैमिनि ने 'अनित्यसंयोगात्‌' इस सूत्र के अन्त में “कि 

ते कृण्वन्ति कीझटेषु गावः” इत्यादि मन्त्रो का दृष्टान्त रूप में कहकर आपत्ति 
की है छि weal का अपना ad विवक्षित मानने पर कीकट नामक. जनपद; 
नैचाशाख नामक नगर और प्रमगन्द नामक राजा आदि कनेक जन्म मरण शीळ 
at का'वाचक शब्दों का प्रयोग होने से मन्त्र अनित्य एवं अपौरुषेय तथा 
अप्रामाणिक हो जायेंगे, किन्तु यह कथन समीचीन नहीं है, कारण इन मन्त्रं 

o में जन्म मरणशील अनित्य वस्तु का विषय नहीं कहा गया है। इसका 
विवेचन 'पर॑ तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌’ इस सूत्र में किया गया gt वेद a 
जिस प्रकार कहा गया है तदनुरूप घटना हुई थी यह मानना भी कोई 


` असम्भव वात नहीं है, क्योंकि आज भी ऐसी अनेक घटनाओं को देजने 
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ननु भर्थेप्रकाशनार्थेत्वे सति दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते इति युक्तिमात्रम्‌ 
इदमुच्यते । न तु एनदुपोद्‌बलकं किच्चिच्छौत॑ लिङ्गः पश्यामः इत्या- 
MSM उत्तरं सुत्रयति-- : 

'लिङ्गोपदेशशच तदर्थवत्‌’ (sto १।२।५१ ) इति । 


'आग्नय्यारनी प्र पुपतिष्ठेत' इति श्रयते | तस्यायमर्थः--अगिनर्देवता 
ear ऋचः सेयम्‌ आग्नेयी, तया आग्नीध्रस्थानम्‌ उपतिष्ठेत इति। 
अत्र हि उपस्थानमुपदिशद्‌ ब्राह्मणम्‌ 'आग्ने नय' (Ro सं० १।१८९।१) 
'इत्यनया “उपतिष्ठेत' इति मन्त्रप्रतीकं पठित्वा नोपदिशति, किन्तु 
Deane SN त) 


'का अवसर मिलता है । इनके विषय में किसी की एक्ति या भविष्यवाणी 
रहती है । तन्त्रवातिक में कीकट का अर्थ कृपण, प्रमगन्द का अर्थ कुसीद 
वृत्ति किया है । अतः इन अर्थो का जननमरणशील व्यक्ति से संबंध नहीं है 
- इसलिये जननमरणशील अर्थ का निर्देश न होने से मन्त्र का अपना अर्थ 
'विवक्षित है । 

लिग्रोपदेशश्च॒ तदर्थवत्‌ ( जै० १।२।५१ )--मन्त्रों को अथ-- 

प्रकाशक मानने पर दृष्ट प्रयोजन की उपलब्धि होती है ag कथन युक्ति 
मात्र से समर्थित है । इस कथन का समर्थक कोई वैदिक कारण उपलब्ध नहीं 
हो रहा है। इस आशंका से सूत्रकार ने कहा है “छिगोपदेशश्च तदर्थवत्‌' ( १1 
२५१ ) । छिग के द्वारा अर्थात्‌ अर्थ के ज्ञापक हेतु के द्वारा उपदेश अर्थात्‌ 
विधि कही गई है, च शब्द हेत्यथंक है। क्योंकि मन्त्र वाक्य सार्थक या 
विवक्षितार्थेक है, क्योंकि श्रुतियों में मन्त्र के लिंग अर्थात अर्थज्ञापक 
हैतुओं से कमं की विधियां कही गई हैं इसलिये मंत्रवाक्य अर्थवान हूँ अर्थात्‌ 
अनर्थक नही है, किन्तु सार्थक या व्यवहिताथंक है, जैसे 'आग्नेय्यारनी ध्रमुप” 
तिष्ठते ' अग्नि देवता है जिप ऋवा को ag आस्नेयी ऋचा कहलाती है! 
उस आग्नेयी ऋचा से अग्नीध्र का जो स्थान है उस स्थान से अग्नीध्र की 
जा या संस्कार करे । इस प्रकार की एक विधि है । इस स्थल में उपस्थान 
का उपदेश करता हुआ ब्राह्मण वाक्य "अग्ने नय? ( azo १।१८९।१ ) हैं । | 


“इस मत्र के द्वारा उपस्थान करें महु, | 
S Vasishtha ग हना गया है । जि हह के विषय 
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आग्नेयीत्वछिङ्गेत उपदिशति । यदा यस्यामूचि अग्निः प्राधान्येन 
प्रतिपाद्यते तदा तस्या ऋचोऽग्निर्देवता भवति । तथा सति अग्नेय्या 
इति देवतावाचितद्धितान्तनिर्देश उपपद्यते । तस्मादयमुपदेशस्तन्मन्त्र- 
वाक्यार्थवदिति बोधयति । अतो विवक्षितार्थंत्वाद्‌ अथेप्रत्ययानार्थ 


अथोगकाले मन्त्रोच्चारणम्‌ | 


| 
] 


तस्मिन्‌ एव विवक्षिताथंत्वे लिङ्गान्तर सूत्रयति-- ` 

HR ( जे० ११२५२ ) इति । 

प्रकृतावाम्नातस्य मन्त्रस्य विकृतो समवेतार्थत्वाय तदुचितपदा- 
न्तस्य प्रक्षेपेण पाठः ऊहः । तद्‌ यथा:-'अन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु 


“भ्राता' (to ब्रा० ३६1६१ ) इति प्राकृतः पशुविषयो मन्त्रपाठः ( मै० 


सं० ४।१३।४ ) । तस्य च मन्त्रस्थ विकृतो पशुद्वये सति 'अन्वेनौ माता 


MRIS), ,_ ES ee 
में प्रधान रूप से acta प्राप्त होता है, वही ऋचा अग्निदेवताक्‌ या आग्नेयी 


ऋचा है । मन्त्र का अर्थ यदि लक्षित न होता तब इसके द्वारा अग्नि के विषय 
में ही इसका वर्णन प्रधान रूप से दिया गया है, यह कैसे अवगत से होता ? 
आर्नेयी, यह शब्द देवता वाची तद्धितान्त अर्थात्‌ ढक्‌ प्रत्यय उत्पन्न होता है | 


अत: यह उपदेश ही मंत्र वाक्यों के अर्थवान्‌ होने का बोधक हूं, इसलिये मन्त्र 


विवक्षित अर्थ का वाचक होते से, अर्थ बोध कराने के fet प्रयोग के समय में 


मन्त्र का उच्चारण किया जाता है, फछत: मन्त्र विवक्षिताथंक हँ । इसका लिङ्ग 


पा ज्ञापक आग्नेय्याग्ती ध्रमुपतिष्ठते' इत्यादि वाक्य ही है । 

इस तरह मन्त्रों के अर्थ faafaa हैं इसका प्रतिपादन करने कै बाद पुनः 
इसी विषय के समर्थन के लिए अन्य लिङ्क या ज्ञापक का निर्देश 'ऊह: ( URI 
५२ )। इस मंत्र से क्रिया जा रहा । 

ऊह्‌ अर्यात्‌ पदों का अध्याहार मंत्रों के विवक्षिताथंक होते का ज्ञापक है | 
भ्रकृतिभूत कर्म में जो मंत्र पढ़े जाते हैं विक्ृतिभूत कर्म में उस अर्थ को aafaa 
करने के लिए समुचित पदान्तर का प्रक्षेप कर पाठ करना ही 'ऊह है अर्थात्‌ 
Siya अथ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं विक्ृतिभुत कमं के स्थल-विशेष में उन 


मन्त्र fj : र वे मन्त्र 
| i के पुन नि्ञा्तःोर अचत, का. परिवर्तन ता 
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मन्यताम्‌' इत्यूह: | पशुबहुत्वे सति 'अस्वेनान्‌ भाता मन्यताम! | 
HUN: | एतन्मन्त्रव्धार्यानरूपं ब्राह्मणमेवमास्पायसे--'न माता 
aga न पिता! इति । तत्रेदं चिन्तनीयम्‌, किमत्र शरीरवृद्धिनि षिध्यते, 
आहोस्विच्छब्दवृद्धिरिति। एकवचनान्तस्य मातृशब्दस्थ मातराविति 
द्विवचनास्तत्वेन वा, मातरः इति बहुवचनान्तत्वेन वा प्रयोगः शब्द- 
वृद्धि: । तत्र न तावच्छरीरवृद्धिनिषेद्धुं शक्यते, वाल्यकौमारयौवता- 
दिवयोऽनुसारेण agga: प्रत्यक्षत्वात्‌। अतः शब्दवृद्धिनिषेद्धुमेव 
परिशिष्यते | मातृशब्दपितृशम्दयोविशेषाकारेण वृद्धिनिषेधात्‌ इतरस्य 
SSS | “1 NNER... 
विरुद्धाथेक हो जायेंगे, जैसे प्रकृतिभुत एक पशु से सम्पादन योग्य निष्पाद्य यज्ञ 
में पशु के संस्कार के समय “अन्वेनं माता मन्यामनुपितानुभ्राता” (Ro de 
_ ४११४ ) अर्थात्‌ इसकी साता इसको अनुभति दे, इसके पिता | एवं भ्रात 
अनुमति दें । इप प्राकृत पशुविषय सन्त्र का विकृतिभूत दो पशु से साध्य यज्ञ 
में इस मन्त्र को एनं की जगह एनो करके “अन्बेनौ माता मन्यताम” इस प्रकार 
ऊह्‌ अर्थात्‌ परिदतंन कर पाठ किया जाता है । इसी प्रकार अनेक पशु साध्य यज्ञ 
में “अन्वेनान्‌ माता मन्यताम्‌” इस रूप में परिवर्तन करवा चाहिये। इस मन्त्र 
को व्य!ख्यान रूप ब्राह्मण में इप प्रकार कहा गया है 'न माता aga न पिता 
यहाँ ag विचारणीय है कि क्या इसके द्वारा शरीर को वृद्धि को निषेध किया 
जाता है अथ वा शब्द की वृद्धि का । एकवचनान्त मातृ शब्द का मातरौ इस 
हिवचनान्त शब्द के रूप में यह शब्द वृद्धि है। शरीर की वृद्धिका निषेध तो 
संभव ही नहीं क्योंकि बाल्य, कोमार्य और युवावस्या के अनुसार शरीर की 
वृद्धि प्रत्यक्ष है, अत: शब्द की वृद्धि का निषेध ही बच्च जाता है। मातृ शब्द | 

और पितृ शब्द की विशेष रूप से वृद्धि का निषेध होने से अर्थात्‌ ब्र'हाण वाक्य 
के हारा माता-पिता आदि पद वृद्धि अर्थात्‌ द्विवचन एवं बहुबचन रूप वृद्धि के. 
निषेध होने से अन्त में एनं इस पद की अथ के अनुसार वृद्धि सुचित होती है । 
यदि मन्त्रो का अथं विवक्षित नहीं होता तब एनं में ऊह अर्थात्‌ परिवर्तन करने का | 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता; किन्तु मन्त्रों का अर्थ विवक्षित है; इसलिये विकृति 
स्थल में कह न करने पर मंत्र विरद्ध अर्थ अथवा असमवेत अर्थ का वाचक होरे | 
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शब्दस्य झर्थानुसारिणी वृद्धिः सूचिता भवति । तत्र aagi ` 
न विवक्ष्येत तथा पशुद्वित्वे द्विवचनं प॒शुवहुत्वे बहुवचनं च 
कथमूह्य त ? .तस्भाद्‌ विवक्षितार्था मन्त्राः | 


तस्मिन्‌ एव अर्थे लिद्गान्तरं सुत्रयति-- 

'विधिशब्दाञ्च' ( So ११२५३) इति । 

मन्त्रव्याख्याचरूपो ब्राह्मणगतः शब्दो विधिशब्द: इति उच्यते | 
स चेवमाम्नायते--'शतं हिमाः शातं बर्षाणि जीव्याः स्म इत्येव एतदाह' 
(To ब्रा० २।३।४।२१) इति । तत्र ae fear इत्येत दृव्याख्येयमन्त्रस्य 
प्रतीकम्‌, अवशिष्टं तु तस्य तात्पर्यव्याख्यानम्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षि- 
ताथेत्वे तु कि नाम तात्पर्य्यं मन्त्रे व्याख्यायेत । तस्माद्‌ विवक्षितार्था 


मन्त्रा प्रयोगकाले स्वार्थप्रकाहनायैव उच्चारयितव्या: | 
= मिल 


eres 


से विकृति में मन्त्र का दो पशु रहने पर और अनेक पशु रहने पर ऊह छिया 

जाता है । फलतः परिवतंन करने से ही मंत्र क्रिया-समवेत अर्थ का प्रकाशक 

होता है। यदि अर्थ विवक्षित न होता तो दो पशु रहने पर द्विवचन, अनेक पशु 
रहने पर बहुवचन कैसे होता, इसलिये मन्त्र का अर्थ विवक्षित है। 


.., , ऐसी अर्थ में अन्य साधन की दृष्टि से सूत्र दे रहे हैं- विधिशब्दाश्च | 
(So १।२।५३ ) | 


मन्त्र का. व्याख्यान रूप ब्राह्मण में आया हुआ शब्द विधि शब्द के द्वारा 
| हा जाता है। बह इस प्रकार कहा गया है ‘ae हिमा शतं वर्षाणि जीव्यास्म 
| इति ( श० ब्रा. २।३।४।२१ ) इसमें शतं हिमा' यह व्याख्येय मन्त्र का प्रतीक 
| है ओर अवशिष्ट अंश उस वाक्य का तात्यये कथन है | यदि मन्त्र मविवक्षितार्थेक 
| भावा जाय तब ब्राह्मण के द्वारा उसके तात्पर्ये का कथन कैसे सम्भव है ? अर्थात्‌ 
| कोन सा तात्पयं वहां पर माना जायेगा ? इसलिए मन्त्र का अर्थे विवक्षित है 


और प्रयोग के समय अपने अर्थ के प्रकाशन के लिए ही उसका उच्चारण करना 


३ चाहिये । 
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तत्र संग्रहूरलोको-- 
मन्त्रा उरु प्रथस्वेति किमदृष्टेकहेतवः | 


यागेषूत पुरोडाशप्रथतादेशच भासकाः ॥ , 
ब्राह्मणेनापि तद्भानान्मन्त्रा पुण्येकहेतवः । 
न, तद्भानस्य दृष्टत्वाद्‌ दुष्टं वरमदुष्डतः ॥ 
( So न्या १।३-४) इति । 
ब्राह्मणभागस्य प्रामाण्यतिरूपणम्‌-- 
नन्‌ अस्तु मन्त्रभागस्य प्रामाण्यम्‌, ब्राह्मणभागस्य तु न 
युज्यते । तथा हि; द्विविधं ब्राह्मणम्‌--विधिरर्थवादञचेति । तथा च 
आपस्तम्बः--'कर्म्मंचोदना ब्राह्मणानि, ब्राह्मणशेषोऽर्थवादः' ( आप» 
शारदी-मन्त्र के विवक्षाथंक होने में अन्य हेतु का प्रदर्शन करते हुए जैमिति 
ने लिखा g— 
“विधिशब्दाश्च” ( १।२।५३ )--विधिशब्दा:-विधि का अर्थात्‌ मन्त्रार्थे 
फा व्याख्यान रूप शब्द, चण्णवं है । ब्राह्मण वाक्य में मन्त्र की व्याख्या है, 


इसलिये भी मन्त्र को विवक्षितार्यंक मानना होगा । मन्त्र व्याख्यात 
रूप ब्राह्मण का शब्द, अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ में स्थित शब्द; विधिर्न 


कहा जाता है, जैसे “शतं हिमा शतं वर्षाणि जीव्यास्म इत्येव एतदाह 
( Wo ब्रा० २।२।४।२१ ) । इस स्थल में शतं हिमा यह व्याख्येय मत 
का प्रतीक है भौर अवशिष्ट उसका तात्पर्याथे है। ea मन्त्र का अर्ष 
ब्राह्मण wa में कहा गया है ‘ae वर्षाणि'। यदि मन्त्र अविवक्षितार्थेक 
होता तब इस के तात्पर्य को व्याख्या मन्त्र में हो रही है इसकी सूचना नहीं 
होती । अत; यह मानता होगा कि विवक्षिताथक मन्त्र का प्रयोग के समय 


उच्चारण करना चाहिये। इन सभी ज्ञापक अर्थात स्पष्ट font के रहने १९ 
यह अवश्य मानना चाहिये कि सन्त्र का अर्थ विवक्षित है । | 


इसी अंश को जंमिनिन्यायमाला में एछोकों से कहा गया है कि याग में ‘St, 
qaa आदि मन्त्र क्या सिफं अदृष्ट की सिद्धि के लिए हो है; अथ वा gust । 
- के प्रथवका भी ज्ञापक है । ब्राह्मण ग्रंथों भै ही उसकी अवगति हो रही है, | 
मन्त्र मात्र अदृष्टाथंक ही है, यह छथन वस्तुतः ठीक नहीं है, क्योंकि उसके 


की अवगति देखने से अदृष्टाथंक न मानकर दृष्टाथंक मानना ही उचित है । | 
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परि० ३४-३५ ) । विधिरपि द्विविध:, अपवृत्तप्रवत्तेनम्‌ अज्ञातार्थज्ञा- 
पनश्चेति। 'आग्नावैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयम' ( ऐ Fo 
१।१) इत्याद्याः कर्मकाण्डगतविधयोऽप्रवृत्तप्रवर्त्राः। “आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीद्‌-( ऐ० aro २।४।१ ) इत्यादयो ब्रह्मकाण्डगता 
. अज्ञातज्ञापका: | तत्र कम्मंकाण्डगतानां जत्तिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ 
गवीधुकयवाग्वा वा” । तै० सं० ५।४।३।२) इत्यादिविधानां afea 
श्रामाण्यम्‌; प्रवृत्त्ययोग्यद्रव्यविधानेन सम्यगनुभवसाधनत्वाभावात्‌ | 
अयोग्यत्वं च वाक्यशेषे समाम्नातम्‌ --'अनाहुतिवे जत्तिलाश्च गवीधु- 
कारच' (to सं० ५।४।३।२ ) इति। तत्र हि आरण्यतिलानाम्‌ आरण्य- 
गोधूमानां च आहुतिद्रव्यत्वं निषिद्धम्‌ । तस्माद्‌ बाधितो जतिलादि- 
तिधिरप्रमाणम्‌ । एवमैतरेयतैत्तिरीयादिब्राह्मणेषुः 'तत्तन्नाहत्यम्‌’ 
(Fo ब्रा० २1२३ ), 'तत्तथा न कार्यम्‌? (Fo ब्रा० १११४६ ) इति 


यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि सन्त्र भाग फा प्रामाण्य मान भी लिया जाय फिर 
भी ब्राह्मणभाग का प्रामाण्य मानना ठीक नहीं है । ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के g- 


विधि और अर्थवाद । कर्म की प्रेरणा अर्थात्‌ कर्म विधि एक ब्राह्मण ग्रन्थ है 


भौर शेष ब्राह्मण ग्रंथ अर्थवाद है। विधि भी दो प्रकार की है एक अप्रवृत्त में 
TAGs और दूसरी अज्ञात अर्थ की ज्ञापक । “आग्नावैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति 
दीक्षणीयम्‌’ (ऐ० श्रा० १।१) इत्यादि कर्मकाण्ड की प्रवतंक विधियाँ हैं । “आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌ ( ए० Go १।१ ) इत्यादि ब्रह्मकाण्ड के अन्तर्गत 
विधियां अज्ञात अर्थ की ज्ञापक है। किन्तु कर्मकाण्ड के अन्तर्गत ( जत्तिलय- 
वाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वा जु यात्‌ ( do do ५।४।३।२ ) आदि 
विधियों का प्रामाण्य नहीं है कारण, प्रवृत्ति के अनुपयुक्त द्रव्यों का विधान 
होने से समीचीन अनुभव की साधनता इनमें नहीं है । इसकी अयोग्यता या 
` भसमीचीनता अवशिष्ट वाक्य से प्रतिपादित की गई है--“अनाहुतिर्वा जत्ति- 
SR गवीघुकाश्च” वन में उत्पन्न तिळ और वन में उत्पन्न गोधुम की आहुति 
| अध्यता निषिद्ध है । अतः, बाधित जत्तिछादि विधि अप्रामाणिक हैं। इसी 


जकार ऐतरेय एवं तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में “तत्तन्नादृत्यम्‌”; “तत्तथा न 
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वाक्याभ्यां बहवो विधयो निषिद्धाः | 

अपि च ऐतरेयव्राह्मणेऽनुदितहोमं बहुधा निन्दित्वा--'तस्माइुदिते 
होतव्यम्‌' ( ऐ० ब्रा ५।३१ ) इति असकुद्‌ निगदितम्‌ । तैत्तिरीयाशच 
तथैव आमनन्ति--यदनुदिते सूर्य्ये प्रातजु हयात उभयमेवाग्नेयं 
स्यादुदिते Gea प्रातजुं होति ( तै० ato २।१।२७) इति पुनरपि 
त एव उदितहोमे दोषमामनन्ति--थदुदिते सूर्य्य प्रातर्जुहुयाद्‌ यथा 
अतिथथे प्रद्रुताय शून्यायावसथायाहार्य्यं हरन्ति। ताडगेव ag ( तै० 
are २।१।२।१२ ) इति । तथैव 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्वाति' इति 
विधिः “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्वाति' इति निषेधेन बाध्यते । ज्योति- 
ष्टोमादिषु अपि अनुष्ठानानन्तरमेव स्वर्गादिफलं. नोपलभ्यते । न हि 
भोजनानन्तरं तृप्तेरनुपछम्भोऽस्ति। तस्मात्‌ कस्मैविधिषु प्रामाण्यं 
दुःसम्पादम्‌ । 


RO टी 


कार्यम्‌' ( उनका उस रूप में आदर दही करना चाहिये, उनका उस रूप में 
सम्पादन नहीं बरना चाहिये) आदि वाक्यों से अनेक वेधियो का निषेध किया 
गया है ओर भी ( इस प्रकार के वचन उपलब्ध हैं ) अनुदित होस की अनेक 
प्रकार से निन्दा कर इसलिये उदित होने पर होम करना चाहिये झादि बहुधा कहा 
कहा गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार कहा गया हे कि चात; सुय 
' के उदय के बाद हुवन करना चाहिए एवं सूर्य के उदय न होते से पर्व प्रातः हुन 
करना चाहिए--ये दोनों आग्नेय है। उसी ब्राह्मण में पुनः उदित होम में दोष 
दिखाया गया है । “यदुदिते ql प्रातजु हुयाद्‌ यथा अतिथये प्रद्र ताय शन्याया- 
वसथायाहार्य्यं हरन्ति तादृगेव तद्‌” ( Fo ब्रा० २1१२७) । द्य: 


इसी प्रकार “अतिरात्रे षोडशिनं TER” ag विधि “नातिरात्रे षोडशिततं 
गुह्लाति” इस निषेध विधि से बाधित है Me So Nr 
अनुष्ठान के बाद ही स्वगं आदि की प्राप्ति. नहीं होती है ( किन्तु भोजन से सयः 
तृप्ति न है ) भोजन के बाद तृप्ति को अनुपलब्धि नहीं होती है । अतः, कर्म 
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'अज्ञातज्ञापकेषु ब्रह्मविधिष्वपि परस्परविरोध।त नास्ति प्रामाण्यम 
आत्मा वा gates एवाग्र आसीद्‌ इति ऐतरेयिण आमनन्ति ( ऐ० yo 
११ ) । stag वा इदमग्र आसीद्‌’ (te ate ४७) इति तैत्ति- 
रीयाः i डोऽयं विरोधः । तस्माद्‌ वेदे विधिभागः सर्व्वोच््यप्रमाणप्रिति 
राप्ते ब्रूम:-- 

अस्तु एवं जत्तिकादिविधेरप्रामाण्यम्‌, तदर्थस्य अननुष्ठेयत्वात्‌ | 
अनुष्ठेयस्तु अर्थं उपरितने अजाक्षीरेण जुहोति' (do do ५।४३।२ ) 
इति वाक्ये विधीयते । तस्प्रशंसार्थमत्र जत्तिळादिकमनूद्य निन्द्यते । 
यथा गवामश्वानां च प्रशंसार्थम्‌ “अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः 
(त० सं० ५।२।९।४ ) इति वावयेन अर्थवादरूपेण अजादीनां पशुत्वं 
निन्द्यते, तद्वत्‌ । एवं तहि अजादेयंथा वस्तुतः पशुत्वमस्ति तथा afa- 
छादिविधिरत्र निन्द्यमानोऽपि क्वचिच्छाखान्तरे भवेदिति चेत? 
भवतु नाम, प्रामाण्यमपि तच्छाखाध्यायिनं प्रति भविष्यति। यथा 
गृहस्थाश्रमे निषिद्धमणि परान्नभोजनमाश्रमान्तरेषु प्रामाणिकं तद्वत्‌ । 


इसी प्रकार अज्ञातज्ञापक ब्रह्म विधियों में धी परस्पर विरोध होने से उनका 
भी प्रामाण्य नहीं है। “आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीद्‌' (पूर्व में एक आत्मा 
ही था) ऐतरेय उपनिषद्‌ में यह कहा गया है एवं तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के “असद्‌ 
छा इदमग्र आसीद्‌” (पूर्व में असद्‌ था) इन दोनों वडतों में विरोध है अतः वेद 
सभी विधि वचन अप्रामाणिक हैं । ऐसी स्थिति में छहा है-- 
Sits से बोधित अर्थ अनुष्ठात के योग्य न होने से. जत्तिल विधि का 
WIG है अर्थात्‌ ये विधियां अप्रामाणिक हैं। इससे पूर्व के वाक्य “अजाक्षी- 
जुहोति” ($o Fo ५।४।३।२ ) का अर्थं अनुष्ठेय वाक्य की प्रशंसा के 
हिये जत्तिळ आदि का अनुवाद कर निन्दा की गई है जैसे गौ अश्वों की प्रशंसा 
कै लिये गौ ओर अश्व से अन्य सभी अपगौ हैं, इस वाक्य से अर्थवाद के ल्प 
भेजा आदि पशुओं की निन्दा की गई है, वैसे ही ( ये वाक्य हैं ).। ऐसा 
"निने पर जैसे अजा आदि वस्तुत: पशु हँ वैसे ही जत्तिल आदि विधियां नित्य 
ae भी अन्य शाखा में ( गृहीत ) होंगी, हो सकती है, उस हि के 
करने बाठो किए, जिका TT oe होगा । eT 
Hg 


“de 


७० सायणाचार्यवरचिता 


अनेन न्यायेन aaa परस्परविरुद्धो विधिनिषेधौ पुरुषभेदेन व्यवस्था- 
पनीयौ | यथा मन्त्रेषु पाठभेदः शाखाभेदेन व्यवस्थितस्त द्वत्‌ | 
तेत्तिरीयाः 'वायवः स्थोपायवः स्थ' ( तै० सं० १।१।१) इति मन्त्रः 
मामनन्ति। वाजसनेथिनस्तु ‘उपायवः स्थ’ इत्येतं भागं नामनम्ति 
(aro सं० १।१ )। प्रत्युत शतपथत्राह्मणे स भागोऽनृद्य fauga: 
(To gro १।७।१।३ ) । | 
तथा सूक्तवाकमन्त्रे शाखान्तरपाठं निराकृत्य पाठान्तरं 
तैत्तिरीयाः आमनम्ति-'यद्‌ ब्र यात्‌ सूपावसाना च स्वध्यव- 
साना चेति प्रमायुको यजमानः स्यात्‌ ( Go सं २।६।९।६ ) “इति 
निराकरणम्‌ । “सूपचरणा च स्वधिचरणा चेत्येव gare’ इति 
पाठान्तरोपदेशः। तत्र झनुष्ठातृपुरुषभेदेन व्यवस्था । तद्वत्‌ विधिषु 
रष्टव्यम्‌, षोडशिग्रहणादिदूषणं तू अध्रृतभीमांसावत्तान्तस्ण तवैव 
शोभते । पुव्वेमीमांसायां दशमाध्यायस्य ` अष्टमपादे बोडशिनो 
न में अन्य के अन्न का भोजन करना निषिद्ध होने पर भी अन्य आश्रमों 


i है उसी तरह एक शाखा में अप्रामाणिक 
a पर की अन्य शाबाओं में उसका प्रामाण्य हो सक्तः है । पूर्वोक्त 
पण धे परस्पर विरुद्ध विधि और निषेध की पुरुषों के भेद से व्यदस्था 


पाठ भेद की शाढा के भें व्यवस्था की क्‍ 
'जाती है--वैसे ही । जैसे तो! शाढा के भेद से व्यवर 


° त्तरीयशाबा वाले Carne. ,स्थ' एस 
मंत्र को कहते हँ । वाजसनेयी ।यवःस्थोपायवःर 


८ शाखा वाले " or) dt 
कहते हैं, इतना ही नहीं शतपथ Mamae इस भाग को त 


ब्राह्मण में T 
निराकरण किया गया है । ह्मण में उस भाग का अनुवाद कर उसक 


उसी तरह सूक्त वाकमन्त्र में अन्य 

afa श 
तत्तिरीयों ने अन्य पाठ को pet 
प्रभायुको यजमाचः स्यादिति” ` f fi 
ir : | इससे इसका निराकरण किया 
FE Cr च स्वविचरणा च” इस रूप में अन्य पाठ का "उपदेश 

$ ogo X गं 
वचनों की व्यवस्था की गई है. ला करने वाले पुरुषों के भेद से इन दोन 


के पाठ का निराकरण कर 


तरह अन्य विधियों में भी व्यवस्था करती | 

नई शण वही दे सकता हे, र [सा के विषय 
ह समझा है, अर्था है, जिसने मीमांसा 

CCO. i १. पोडशी म में उत्रिशेष्वतफा, शोक्षोऽङ्कावन मधुत i 


स्वीकृत किया है । "यद्‌ ब्रयात्‌ सुपावसाना च | 
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 ग्रहणाग्रहणविकहपो निर्णीतः ( जे सू. १०।८।६ )। द्वितीयस्य अध्या- 
यस्य प्रथमपादे कालान्तरभाविफर्लासद्धचर्थेमपब्व निर्णीतम ($o To 
२१५ ) । तद्वत्‌. उत्तरभीमांसायां प्रथमाध्यायस्य sat पादे, 
'कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोबतेः' (qo To १४1१४) 
इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जशतूकारणे परसात्मनि श्रृतिविप्रतिपत्तिनिराक्ृता । 
 द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमे पादे आरम्भणाधिकरणे तु 'अझ्द्व्यपदेशः- 
चेति चेत्‌, न, matan वाग्यशेषत्‌' ( ब्र ० २।१।१७ ) इति 
सत्र तेक्तिरीयवावयरतस्य असच्छव्दस्य न शुग्यपरत्वं कन्तु अव्यवता- 
वस्थापरत्वमिति निर्णीतम्‌ । तथा जेमिनिश्चोदनासूत्रे ( जै० UNR ) 
विधिवाक्यं प्रमाणमिति परिज्ञाय औत्पत्तिकसूत्रे ( जै० ११५) 
TATA समथैयामाध । व्यासोऽपि 'शास्त्रयोतित्वात्‌' ( ब्र० सूर 
WRI) इति सूत्रे वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय; ‘ad 
समन्वयात्‌’ ( To To १।१।४ ) न्वयात्‌ ( ब्र qo १।१।४) इत्यादिसूत्नैः समर्थयामास समर्थथामास |. तस्माद्‌ 


मीमांसा सिद्धान्त आप के लिये ही शोभायमान है। पूवंमीमांसा के दशम 
अध्याय के आठवें पाद में पोडशी के ग्रहण और अग्रहण के विकल्प का विर्णय 
किया गया है । द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में अन्य समय भें होने वाले फल 
की सिद्धि के लिये अपूर्व का निर्णय किया गया है अर्थात्‌ अनुष्ठान और फल 

मध्य में अपुवे को माना है । इसी प्रकार उत्तर मीमांसा में प्रथम अध्याय 

चतुर्थपाद srada चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तोः ( Fe Jo १।४।' 
१४ ) इस सुत्र में जगत्‌ के कारण परमात्मा में वेद वचनों के विरोध का 
निराकरण किया गया है, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरम्भाधिकरण में 
पातेति Jq, न, धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌” (Fo Fo २।१।११) सुत्र 
St वाक्य से प्रयुक्त असत्‌’ शब्द शून्य अर्थ का बोधक नहीं, है; अपितु 
| अवस्था का बोधक है->यह निर्णय किया है । जैसा जैमिनि ने चोदना 


SANE: धर्म (So 91912) सूत्र में विधि वाक्य धर्म में प्रमाण है-यह प्रतिज्ञा 
कर ओप्पत्तिक सूत्र (qi १।५ ) उसके प्रामाण्य का. समर्थेन किया है । 
मास ने भी शास्त्रयोनित्वात्‌ (ब्र go १।१।३) इस सूत्र में वेदान्त वाक्यों का 


ह्य में प्रामाण्य की प्रतिज्ञा कर £'तत्त समभ्ययात्‌” (we Fo १।१।३) इत्यादि 
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अमीपांसकस्य तव पूर्वोक्‍्तस्थाण्जन्धव्याथों दुष्परिहरः । अतो विधिभा- 
गस्य प्रमाण्यं सुस्थितम्‌ । 
> दभागरुः Tg- 3 | 
जद ees प्रयत्वेन जरि ति: समर्थ TATE | 
तत्पूत्राणि व्यास्यास्यन्ते ( Xo सू० ११२॥९- १८ ) सत्र qare aaaf- 
: “आस्बायस्य क्रियाथेत्यादानर्थभयमतदर्थानां तस्मादलित्यपुच्यते' 
(So १।२।३)इति। आम्नायस्य सव्वेस्य क्रियाप्रतिवादनाय vaman 
अङ्गियाप्रतिपादक्ानाम्‌ अर्थवादानां नाशि करिचद्‌ विवक्षितः स्वार्थः | 
ते च अर्थवादा एवमाम्नायन्ते-'सो ते रीत यदरोदीत्‌ तद्र द्रस्य रुद्रत्वम्‌ 
(Ho सं° १।१।१।१) 'स आत्मनो वपामुइखिदत (Ñe go २।१।९।४), 
दिवा वे देवजनमध्यवसाय दिशो त प्राजानन्‌' ( तै० go uxa) 


ay 


इति । यस्मारीदृशस्प वाक्यस्य विवक्षितोऽर्थः कश्चिदपि नारित 
तस्मादिदं वाक्यमनित्यमुच्यते | यद्यपि अनादित्वात्‌ स्वरूपेण अनित्यत्वं 
नास्ति, तथापि धम्मावबोधन क्षणस्थ नित्यकार्य्यंस्प अभावाद्‌ अनित्यः 
' काव्यालापैः समानत्वादप्रमाणमित्यथः MN, 
सूत्रों से इसका समर्थन, किया है, अतः तुम्हारे जैसे अमीमांसक के लिए saraa 
न्याय सवबा अपरिहार्य है । इसलिये ह | 


i वधिभाग का प्रामाण्य सुस्यित हे । 
- AUT वाक्यों का प्रमाण्य समथंन-- 


अर्थवाद भाग का प्रामाण्य जैमिनि ने अतिशय विचार पूवंक १ अध्याय के | 
२ पाद के १ से १८ सूत्रों से सम्पन्न किया है, उक्ष विषय से सम्बद्ध सूत्रों की | 
व्याख्या की जायेगी । इस विषय में पूर्वपक्ष के सूत्र हैँ--. | 
आम्नायस्य क्रियारथत्वादानर्थक्यमतदर्धाना तस्मादनित्यमुच्यते ( १।२।१ )” | 
सभी वेद क्रिया के प्रतिपादन में TAT हे, अतः क्रिया के अप्रतिपादक | 
` होते चाले stare वाक्यों का कोई अर्थ faafaa नहीं है। वे. adati | 
REI है--सोडरोदीत्‌ IRITE ` रञजतस्वम्‌” (Fo go १।५। १) | 
वै रोये थे इसलियै बही रजत का Sl हैं। “परजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌” | 
(Ho सं» ३।१।१ } प्रजापति ने अपनी बया को ( अपने हृदय से ) बाहर | 


क्ष्या “देवा ब देवयजञनमध्यवक्षाय दिशो न प्रजानम” (do go ६।१।५ ) 
देवताओं ने देवयजन ( देवपूजा 


Sathi Ca | । निर्णय म॑ 
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समर्थ नहीं हुए, इत्यादि वेदवाक्य किसी प्रकार से भी क्रिया के प्रतिपादक नहीं 
हैं, बतः, इनको अनर्थक अर्थात्‌ अप्रमाण मानना होगा । क्योंकि, इन वाक्यों का 
रुद ते रोदन क्रिया है, अतः, तुम छोग भी रोदन करो बयवा प्रजापति ने अपनी 
वपा अर्थात्‌ हृदय का भेदन किया था, अतः संसार के समी वहीं करें | देवों 
का यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए दिङ मोह हो गया था, अतः संसार में भी Sar 
- होना उचित ह--इत्शादि अर्य नहीं हो सकते हँ । अधः, इस तरह के वाक्य 
अनित्य हैं। यद्यपि वेद अवादि हैं, वेदान्तर्मल सभी वाक्यों की स्वरूपत: afa- 
त्यता वहीं हो पडती है; तयापि ये Fear नित्य यः सर्वद्वालीन धर्म और 
अधमं के तत्त्वों का ज्ञापन नहीं करते हैं, अतः ये पुरुषार्थ के साधन नहीं हैं 
इसलिये लौकिक काव्य के समात इन वाक्यो का प्रामाण्य नहीं है । अर 
शारदी--बेद में इष्ट फल के साधन फे रूप में उपदिष्ट क्रिया ही धर्म हुं । 
अर्थात्‌ वेदविड्टित याग; दान, होम आदि. क्रिया ही धमं है, कारण इसीके द्वारा 
RT अभिरूषित श्रेय का ara कर सकता हैँ । 
_ मन्व aaa ओर अधंवाद में अर्थवाद डी आलोचना में मीमांतादर्शन 
ह कयाय का प्रथमपाद परिसमाप्त हो जाता है एवं अर्थवाद दाक्यो की 
सिक विषय में विशेष रूप से अपेक्षा होने से इस पाद में उसी 
है। , 
_ आम्वायश्य”-आम्नाय ( वेद ) के “क्रियार्थत्वात्‌” विधि और निषेध 
Ft के प्रतिपादन साधन हे “तस्मात्‌? इसलिये आतर्थक्यम्‌ वे अंश 
a हैं अर्थात्‌ पौरुयेय वाक्य क समानं ही वे वेदवाक्य निष्प्रयोजन d 
( यह ) कहा गया है, क्योंकि, क्रियात्मक यागादि रूप धर्म का 
अतिपादन फरता ही वेद का प्रयोजन है, इसलिये, वेद जिन अंशों से क्रिया 
गा अतिपाइन नहीं कर रहा है, उन वेदांशों को अनर्थक अर्थात्‌ प्रयोजनशून्य 
जनता पड़ेगा और इसी कारण से वे वेदांश अनित्य aata पौरुषेय aad 
अनित्य काव्यालापों के समान अप्रामाणिक हैं' > 
o “आस्तायस्थ"-आस्नाय ( वेद ) के “क्रियार्थत्वात्‌” विधि ओर निषेध . 
1 fe के प्रतिपादन साधन होने से “तस्मात्‌” इसलिये adag वे अंश 
` “चयते” है अर्थात्‌ पौरुपेय वाक्यों के समान ही वे वेदवाक्य रिष्प्रयोजन हैं 
१ (यहू) कहा गया है । . | 
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ननु उदाहृतानामर्थंवादानामुष्ठेये धम्मे ध्रामाण्णाभावेऽपि | 
प्रामाण्यमस्तु, तत्मत्यायकत्वेन स्वतःप्रामाण्यस्य अपवदितुमशक्यत्वाद्‌ | 


प्रथम पाद में इष्ट-फछ-पाधयं वेद-विधि का प्रामाण्य प्रतिष्ठापित होते 
पर समग्र वेद का प्रामाण्य सूचित होता हँ । प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में 
केवळ विधिबोधक वेद वाक्य फा ही प्रामाण्य हूं, समग्र वेद वाक्य का नहीं- 
इस आशय से पूवंपक्षी के भत का उत्थापन करते हुए महर्षि जैमिनि ने छ; 
Gal से पपक्ष का प्रतिपादन किया हे । अन्तर सिद्धान्ती ने “दिधिना त्येक. 
वावयत्वात्‌ इत्यादि बारह सूत्रों से पूर्वोक्त पूर्वपक्ष का परिहार आर सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। | च 
पूर्वपक्ष ने “अथातो धर्मजिज्ञासा” इस सूत्र के द्वारा वेदार्थूप धर्म का 
विचार ह कतँव्य है यह कहा है। इस सूत्र के विषयभूत “स्वाध्यायो” 
गा द a aa t 
ततच्या क ट्‌ धम भोर अधर्म का स्वरूप अवगत क 
ot i a ie E ea फरे पर पुरुषार्थ की प्राप्ति z | 
निषेध क्रियास्वरुप है, फलतः वेद के ; a us हावर ह अतः व हर 
ae जात जस अंश से क्रिया का प्रतिपादन नहीं ही 
उन वेदांश को अप्रमाणिक ही मानना उचित है। विधि, मन्त्र, नामधेय और 
अथवाद इन चारभागों में वेद विभक्त है । वेद का fi ae डी साक्षाव | 
सम्बन्ध से पुरुपा्थ के .उपायों का fad F क यी का 
श करता हँ, अतः क्रिया प्रतिपादन | 


ही eee 
अभ्यास से भी, क्रिया ee सिद्ध होता है। उपक्रम, उपसं 
०32 
वचन से इसी अर्थ का acy T उपक्रम कर "तस्य ज्ञानमुपदेशः'' इस मध 
इस वाबय से उपसं सि कया हे और 'तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नाय”) 
mae उपसहार किया हे, अत: वेद के विधि अंश का ही प्रामाण्य अवर ५ 
है।ता हैँ । वेद के जिन अंशों से क्रिया का प्रतिपादन नहीं हँ, वे अंश अर्थ 4 
हैं, उनका प्रामाण्य मादने में कोई भी उचित १ २ ९ : | 
अथं-उदाहृत अर्थवादवाबयों चेत तक या हेतु नहीं है । | 
में प्रामाण्य पाना जा सकता agea धम में प्रामाण्य त होते पर E 
CCO. Vasishtha है उसका अथ का मलायका, होते.ते स्वतः प्राम 
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इत्याशङ्कच अन्येषु केषुचिदर्थवादेषु मानास्तरविरोधदशेनादप्रामाण्ये 
सति तद्दृष्टान्तेन सर्व्वेषामपि अथेवादानामप्रामाण्यमित्यभिप्रेत्य 
सूत्रयति 

'शास्त्रहष्टविरोधाच्च' ( जै० १।२।२ ) इति । 

शास्त्रविरोधो रष्टविरोधः शास्त्रदृष्टविरोधः इति त्रिविधो 
विरोधोऽ्थंवादेषु उपलभ्थते । तथा हि, स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वागू 


इत्यव थूयमार्णं मानसं चोय्ये वाचिकमनृतवदनं च प्रतिषेधशास्त्रेषू 


विरुद्धम्‌ | 'तस्माद्‌ धूम एव अग्नेदिवा ददुशे नाच्िस्तस्मादच्चिरेवा- 
ग्नेनेक्तं ददृशे न धूमः” (Fo ब्रा २।१।२ ) इत्यत्र दुष्टविरोधः तथा 
नि चैतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा वा स्मोउ्ब्राह्मणा वा! (मे o १।४।१।१} 
इत्यत्रापि प्रत्यक्षविरोधः । 'को हि तद्‌ वेद यद्यमुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वा. 
नवा (Go Ho ६।१।१।१ ) gaa शास्त्रदृष्टविरोधः । 'स्वर्गकामो 
यजेत' इत्या दिशास्त्रे हि आमुष्मिकं फल , दृश्यते । तस्माद्‌ विरोधात्‌ 
अर्थवादानासंप्रामाण्यम्‌ । 
की अपलाप करना शक्ति से साध्य नहीं है, इस आशङ्का से अन्य कतिपय अथं- 
वाद वाक्यों में अन्य प्रभाणों का विरोध होने से उसके दृष्टान्त से सभी सर्थवादोंः 
ग अप्रमाण्य प्राप्त होता है इस दृष्टि से सुत्र की अवतारणा की है :-- 
शास्तद्ष्टविरोधाच्च ( १।२।२ )--अर्थवाद वाफ्यो के अप्रामाण्य में अभ्यः 
साधनों का प्रदर्शन करते हए परमि जैमिनि ने कहा है-शास्त्र से अवगत' 
Tat के साथ विरोध है । अतः अर्थवाद वाक्य अप्रमाण है, कुछ अथंवाद वाक्य 
त्यक्ष विरुद्ध है और कतिपय अर्थवाद वाक्य शास्त्रदृष्ट विरुद्ध होते हैं अर्थात्‌ 


त्यक्ष एवं शास्त्र वचनों के द्वारा अवगत विषयों के विरुद्ध हैं। फलतः शास्त्रः 


रोध, दृष्ट-विरोध एवं शास्त्रदुष्ट-विरोध--इन तीन प्रकार के विरोधों के. 


e ~; १1 fe n 
OUR अर्थवाद वाक्य अप्रमाण हैं। “स्तेनं मनः” अनृतवादिनी वाक्‌” इत्यादि 


अवाद वाक्यों में अध्याहार कर विधि की कल्पना की जाय तो यही अर्थ 


Ua होगा कि मन चोर है अतः स्तेय अर्थात्‌ चौर्य कर्मं करना ue a 
 अनृतेव अतः [व्य है-इती खूप में “यतः स्तेयं मतः 
| | दिनी है, अत:, अन भाषण कतुव्य है: ती ल्य by eGangotri 


स 
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ननु 'सोऽरोदीद्‌' इत्यादीचां निष््रयोजनत्वात्‌ स्तेनं मन? | 
च विरोधादम्नामाण्येऽपि फलप्रतिपादकानामर्थवादा ना तडुभयवछक्षा 
ag अस्तु प्रामाण्यम्‌ इस्याशङ्कय उत्तरं सुत्रयति -- 

तथा फलाभावात्‌' ( ज० १।२।३ ) इति। ` PSEA 
यथा माचान्तरविरुदम्‌ अथवदेरवतं तथा फलय व्‌ आवद्यवानः 
भेव तैरुच्यते । तथा हि, गर्गत्रिरात्रै प्रकृत्य भूयते, यो भतेऽस्य मुख 
| य एवं वेद' ( ताण्डच ब्रा. २०५१६1६) इति । दहेपुर्णभासयोरवेदाभि- 
किन्तु, चोरी करना एवं झूठ बोलना उचित नहीं है । इमी परक्षार “त समाइ धूम 
एव àf ददृशेनाच्विस्तस्मादच्चिरेवामनेंक्तददृशे न धूमः” ( do ब्रा" 
२।९।२) क्योंकि दिन में बग्न का ही धूम दिखाई देता है; किन्तु 'अच्चिः अमि 
शिखा नहीं दिखाई देती है, एवं रात्रि में अग्नि की शिखा ही दिखाई देती है 
किन्तु, धूम नहीं दिखाई देता है । “नचेतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा: घ्मोऽञ्राहमणा | 
बा” ( मंत्रायणीसंहिता १ ।४।११ ) हम लोग ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण हैं, यई 
नहीं जानते हैं, इत्यादि अर्थवाद प्रत्यक्ष विरुद्ध है । इसी प्रकार “को हि तई 
वेद यद्यमुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वा न बा” ( तै० सं० ६।२।२) परलोक में कुठ 
« है या नहीं, इसको कौन जानता है, यह शास्त्रदृष्ट विरुद्ध है, कारण, “ea 
कामो यजेत” इत्यादि me से पारजीकिक फळ का विषय अवगत होता है।|| 
इसलिए विरोध से अर्थवाद वाक्यों का अप्रमाप्य है | a 
यदि यह कहा जाय क्रि सोषरोदीत्‌' इत्यादि प्रयोजन शून्य होने सेख 
स्तेनं मनः' यह विरुद्ध होने से इम वाक्यों को प्रामाण्य न होने पर भी फल 


अतिपादक अर्थवाद वाक्यो दोनों से विलक्षण हैं, अतः उनका प्रामाण्य होगी 
-चाहिए--उस आशंका से सुत्र लिखते हुँ 


तथा PINTAN ( १] 
विषयों से विरुद्ध विषयों का | विश्लेषण पूर्व ` 
E a Eyer द । किन्तु, इतना ही नहीं, वरन्‌, ऐसे भी फं के ति | 
n f sie "a हो सजते हैं। Santee के प्रसंग में | 
ॐ योभतेऽश्य मुर्ख य एवं बेद” ( ताण्ड्यम ह्य. I! 58 
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SIR )--अथंवाद वावयों से अन्य, प्रमाणों से El 
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| मनं प्रकृत्य श्रूयते 'आस्थ प्रथायां वाजी जायते य एवं Se! (to सं 
- १७४६) इति । न च अयं वेदितृणां वत्‌ फल्मुपलभामहे | 
ननु, ऐहिकफलवाक्यानां विसंवादप्रामाण्येपि आमुष्मिकफलवाक्या- 
` पामस्तु प्राभाण्यमित्याशङ्कच उत्तरं सृत्रयति-- 

अन्यानर्थक्यात्‌' ( जे० १।२।४ +) इति । | 

एवं हि श्रूयते-'पुर्णाहुत्या सर्वान्‌ 'कामान्‌ आप्नोति’ ( तै० are 
२८1१०1५ ) 'पशुबन्धयाजी' सर्वान्‌ लोकानभिजयति'; तरति मृत्यृः 
तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद’ (Go सं० 
१।३।१९।२ ) । तत्र अग्न्याधेयगतया पूर्णाहुत्या सर्वकामप्राप्तेरन्यानि 
भम्िहोत्रादीचि उत्तरकालीनानि अनर्थकानि स्युः। तथा निरूढ़पशु- 
बन्धानुष्ठानेत सरवेलोकाभिजयात्‌ ज्यातिष्टोमादीनामानथंकयम्‌ । 
अध्ययनकाडीनेनेव अश्वमेक्षवेदनेन ब्रह्महत्यादितरणात्‌ तदनुष्ठानं च 
EEN स्थात्‌। तस्मादामुष्मिकफलवाक्यानामपि अप्रामाण्यम्‌ । 


oo 


७७१ 


। ब्यक्ति इस प्रकार जानता है, उसका मुख शोभायमान होता है ।”. यह फल 
| तही हो तकता है, कारण, इस प्रकार जानने से मुख कंसे शोभायमान हो. 
| “ta है ? एसी प्रकार दर्शपर्णमास में वेदाभिमर्शंन के विषय में कहा है--- 
| तप्प प्रजायां दाजी जायते य एवं वेद ।” “जो व्यवित इसको इस रूप में 
| हत करता, उसको qaa वाजी ( बाज = अन्न + इन = वाज ) अर्थात्‌ 
| भवान्‌ या शस्यवान्‌ होती है” इत्यादि अर्थवाद वाक्यों के फळ दृष्ट नहीं 
| K È अतः अनेक स्थलों में अर्थवाद निष्फल अर्थात्‌ जिस रूप के फल कहे 
o ९, उनकी प्राप्ति न होने से वे अर्थवाद अप्रमाण है । 
la अर्थे ऐहिक फल के प्रतिपादक वाक्यों का विसंवाद होने से अप्रामाण्य 
| 4 = भी आमुष्मिक फल के प्रतिपादक अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य है । 
छा उत्तर देते हुँ... | 
इस प्रकार सुना जाता है--पूर्णाहुंत्या सर्वान्‌ कामात्‌ अवाप्नोति’ ( पूर्णा- 
सेव कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ); 'पशुवन्धयाजी सर्वानू लोकान- 
le Sai वि; तिरति मृत्यु तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य॒ 
ह "मेव वेद ACTA ih PPV S L Hise मो oh 
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fafa हो जाने पर उत्तरकालीन अन्य अग्निहोत्र आदि अनर्थक हो जाते हैं । 
उसी प्रकार निरूढ पशुबन्ध के अनुष्ठान से ही जव सब लोकों की प्राप्ति हो 
जाती है तब ज्योतिष्टोम आदि याग का आनर्थक्य हो जाता है । अध्ययन काळ 
ञे प्राप्त अएवमेध ज्ञान से ही जब ब्रह्म हत्यादि से छुटकारा मिल जाता है तब 
अश्वमेध का अनुष्ठान व्यर्थ ही होगा । इसलिये आमुष्मिक फळ के प्रतिपादक 
ARA का अप्रामाण्य सिद्ध होता है | 


शा रदी--अन्यानर्थक्यात्‌ ।१।२।४ 'अन्य कर्मो का आवर्थवथ होने से ।' 


अन्यानर्थक्यात्‌ ( १।२।४ )--अन्य का अर्थ अर्थवाद से अतिरिक्त अनेक 
आाक्यों की अनर्थकता होने से अर्थवाद प्रमाण नहीं है। यदि अर्थवाद का 
प्रामाण्य स्वीकार किया जाय, तब अनेक स्थलों में विधिवाक्य अनर्थक या 
„ विफल होने लगेंगे, इसलिये अर्थवाद को प्रमाण नहीं कहा जा सकता g | 


श्रुति में कहा गया है--“तरति मृत्यु तरति पाप्मानं तरति 
योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद ।” (Fo ५।३।१२।१) जो व्यक्ति 
अश्वमेध यज्ञ करता है, एवं जो उसका इस प्रकार ( स्वरूप ) अवगत करता _ 
है, वह मृत्यु छा अतिक्रमण करता है; पाप से उद्धार प्राप्त करता है तथा | 
अह्महृस्था से छटकारा प्राप्त कर लेता है। इस प्रसंग में यह कहना है कि | 
भशवमेध का स्वरूप जानने से ही पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति | 
यज्ञ करता है उसको भी पूवं में वेद का अध्ययन करना पड़ता है, अतः भध्ययव | 
काल में ही भएवमेध के स्वरूप की अवगति हो जाने से “अश्वमेधेन यजेत” 
ag विधि निरथंक हो जायेगी, कारण, अध्ययन के बिना तो यज्ञ का अधिकारी 
नहीं होता है भोर अध्ययन से ही फळ की प्राप्ति हो जाने से पुनः यज्ञ की 
अनुष्ठान तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि, यज्ञ के अनुष्ठान के सम्पादन में जो कष्ट 
होता है उसकी तुलना में वेदाध्ययन एवं यज्ञ विषयक शास्त्रीय ज्ञान में श्रम. 
नगण्य है, अत: विना आयास के ही अभीष्ट की प्राप्ति हो जाने पर कोत 
आुद्धिमान्‌ उसकी प्राप्ति के लिये क्लेश सहन करने फी इच्छा करेगा। इसी के 


SAE स्वरूप भाष्पकार्‌ ने कहा है 
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ननु मा भूत्‌ फलवाक्यानां प्रामाण्यम्‌; तथापि निषेधवाक्येष 
बिरोधानुपलम्भादस्तु TATAR इत्याशङ्कय उत्तरं सत्रयति-- २४३ 
'अभागिप्रतिषेधात्‌' जै० १।२।५ ) इति | Ro 
अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं ब्रजेत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ 
पथ के किनारे अकवन ( आक ) के दृक्ष में यदि मधु की प्राप्ति हो जाती 
` तब उसकी प्राप्ति के लिए पर्वत पर क्‍यों जायेगा ? इसी प्रकार यदि अभीष्ट 
34 की अनायास सिद्धि हो जाय तब कौन विद्वान्‌ उस के लिए विशेष परिश्रम 
| चाहेगा ? इसी प्रकार “पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कासनाप्नो ति” (foao ३:८। 
sey oe के द्वारा सभी कामनाएँ सिद्ध होती हैं । इसी प्रकार “पशुबन्ध- 
पह ये छोकानभिजयति ।” जो व्यक्ति निरूढ़ पशुवन्धनामक यज्ञ करता है, 
‘ ea सभी लोकों का लाभ करता है इत्यादि सभी अर्थवाद अन्य विधियों 
ae i Doe अग्नि आधान कर्म में पूर्णाहुति देने से ही यदि सभी 
जाग कक हो तो अग्निहोत्रादि कमों का विधान अनर्थक हो जायगा, 
नही हे pere अग्नि आधान के विना अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान 
उ 1 है और पूर्णाहुति के विना अग्नि आधान कर्म सम्पन्न नहीं हो 
क छ र निरूढ पशुबन्धवात्सक यज्ञ करने से ही यदि स्वर्गलोक 
_ ८ जाती है तो इसके बाद कतंव्यरूप में विहित Rar आदि 
THe हो जायेगा । अतः जित भर्थवाद वाक्यों का पारलौकिक 
न Te है, वे अनर्थंक होने से अप्रमाण हैं; क्योंकि विधिवाक्यो का 
श्त होने से अर्थवाद वाक्यों के द्वारा उनको अन्यथा नहीं किया जा 


स्‌ हो 
| “7 भर्यात विधिवाक्यो का आनर्थक्य या अप्रामाण्य नहीं हो सकता है । 
ae "चित प्रामाण्यवाले विधिवाक्यो से अर्थवाद वाक्यों का ही प्रामाण्य 


- पाघि, 


0) 


प होता है-यही युक्ति सङ्गत है । 

F अथ--माना कि फलप्रतिपादक वाक्यों का प्रामाण्य नहीं है, तथापि निषेध 
'वियों में विरोध की प्राप्ति त होने से उनका प्रामाण्य तो स्वीकार है । इस 
का उत्तर प्रस्तुत करते हैं-- i 


> 


t 
अप्राप्त अथ fi ? 
क्‌ र 
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द० . सायणाचार्यविरचित 


'न पृथिव्यामरिनिश्र तव्यो नान्तरिक्षे न fafa’ (तै० do ५।२।७।१) 
' इत्यत्र अन्तरिक्षस्य च दिवश्च प्रतिषेधभागित्वं नास्ति, तत्र चयन 
प्रसङ्गस्येव अभावात्‌। 
मा भूत्तह निषेधानां प्रामाप्यम्‌ । 'बबरः प्रवाहणिरकामयत' 
(Fo Fo ७।१।१०।२ ) इत्यादीनां पूर्वपुरुषवृत्तान्ताभिधायिनां विरो- 
घानुपलम्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- ` 
'न पृथवी पर अग्नि-चयन करना चाहिये, न अन्तरिक्ष में और न GAS 
में' यहाँ पर अन्तरिक्ष में तथा चुलोक भें अग्नि-चथय के प्रतिषेध करने की 
आवश्यकता नही क्योंकि अन्तरिक्ष में तथा द्यळोक में सग्निचयन करने के 
प्रसंग के अभाव होने से । x 
शारदी--अभागिप्रतिषेधाच्च (१।२।५)--.भागी का अर्थ प्राप्ति करने के 
योग्य अर्थात्‌ या प्रतिषेध के योग्य होता है, इसलिये ` अभागिप्रतिषेध का अर्थात्‌ ` 
asa विषय का निषेध किया गया है, इसलिए अर्थवाद वाक्य अप्राप्त छा 
निषेध करता है; अतः अर्थवाद वाक्य अप्रमाण है । 
आशय यह है कि अर्थवाद के अप्रामाप्य के अन्य कारणों का निर्देश 
करते हुये जैमिनि ने कहा है :अभागिप्रतिषेचात्‌? प्राप्त विषयों का ही 
निषेध होता हे, क्योंकि अप्राप्त विषयों का निषेध नहीं हो सकता है । “न 
पृथिव्यामर्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि” (Fo सं०-५।२।७ ) भूमि पर अग्नि 
का चयन नहीं करना चाहिये, इस adaa वाक्य में अप्रसक्त अर्थात्‌ स्वाभाविक. 
: प्रवृत्ति के अधीन अप्राप्त विषय का ही निषेध है, क्योंकि आकाश में या द्युलोक 
में अग्नि का चयन करना असम्भव होने से इन लोकों में अग्नि के चयन करते 
में कोई भी प्रवृत्त नहीं हो सकता है मीर जिस कार्य में स्वाभोविक प्रवृत्ति ही 
नहीं है उसके निषेध करने का कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार भुमि में 
aha चयन का प्रतिषेध होने से . अग्ति चयन विधि ही बाधित हो जायेगी, 
बयोकि यदि मि में अग्नि का चयन नहीं किया जाय तो met अग्नि का चयनं 
किया जायगा ? फलतः इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा अग्नि चयन की विधि ही 
बाधित हो जायेगी । जिस अथंवाद छे विधि बधित होगी ag अर्थवाद प्रमाण 
नहीं हो सकता है । इसलिये ये adara अप्राप्त पिषय के प्रतिषेधक हैं, अतः 
स्वार्थ मे भी. प्रमाण नहीं 2 oath Collection. Digitized by eGangotri 
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ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका ~ ८१ 


'अनित्यसंयोगात्‌' ( जे० १११६ ) इति । 
बबरा दिरूपेण अनित्येन अर्थेन संयोगे सति अस्य वाक्यस्य aa: 


` पूर्वम्‌ अभावात्‌ कालिदास दिवाकयवत्‌ Seda प्रसज्येत | 


कि agar? सर्वथापि नासत्येव अर्थवादानां प्राभाण्यम्‌ इति पूर्वः 


पक्षः । सिद्धान्तं सूत्रयति-- 


'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्येथेन विधीनां Eg: ( जे० १।२।७ ) 
इति। | 
तु शब्दोऽर्थवादानामत्रामाण्यम्‌ वारयति | 'वाथुर्वे क्षेपिष्ठा' 
इत्येवमादीनाम्‌ अर्थवादानां 'वायव्यं शवेतमालभेत' (तै० Fo २1१1१1१) 
————— 


Ma. ST 
अथ--निषेधों का प्रामाण्य नहीं परन्तु पूर्व पुरुषों का अभिधान करने वाले 


TR: प्रावाहणिरकामयत' इत्यादि अर्थवाद वाकयं में विरोध प्राप्त न होने से 
उनकी तो स्वीकृति है। इस शङ्का शा परिह्वार निभ्न रूप से करते है-- 
'अनित्य अर्थो के साथ संयोग होने से ।' 
बबर आदि अनित्य अर्थो' के साय संयोग होने पर यह सिद्ध हो जाता है 


` क्रि उन वावयों का उन धबर आदि से पुर्व अभाव थः .जिससे इन वाक्यों का 
` कालिदास आदि के वाक्यों की तरह पौरुषेयता ज्ञात होती है । 


अधिक क्या कहा जाय, किसी भी प्रकार अर्थवाद वाक्यों का प्रामाण्य 


गहीं है । यह शङ्धापक्ष है । 


शारदी-- अनित्य विषयों का संयोग अर्थात्‌ प्रतिपादन होने से भी अर्थवाद 
वाक्य अप्रमाण है । वेद में जन्म-मरणशील मनुष्यों का उल्लेख है । जेसे-“बबर 
भ्रवाहूणिरकामयत” (Go Fo ६।१।१०।२) । “कुसुरुविन्द ते कामना की, 
इत्यादि स्थलो में पिता और पुत्र का उल्लेख मिलता है, अतः, अर्थवाद वाक्यों 
को अप्रमाण्य हे । इन सूत्रों के द्वारा शंकापक्ष किया गया हे । भतः अर्थवाद के 
ANNA सुचक पद पञ्चम्यन्त में प्रयुक्त हैं अर्यात्‌ इन कारण से इनका 
अप्रामाष्य है। . | 
` . सिद्धान्त पक्ष--विधिना त्वेकवावयत्वात्स्तुत्यथेन विधीनां स्युः ( १।२।७ ) 
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८२ सायणाचार्यविरचिता 


इत्यादिना विधिना सह एकवाक्यत्वाद्‌ अस्ति धर्मे प्रामाण्यम्‌ । नच विधि 

वाक्यस्य अर्थवादनेरपेक्ष्ेण पदान्वयसम्पूर्तेस्तत्र अर्थवादानां नास्ति 
उपयोग इति शङ्कनीयम्‌ । ते हि अर्थवादाः पुरुषप्रवृत्तिम्‌ ARIS- 
qai विधीनां स्तृत्यथंत्वेत उपयुत्रताः स्युः । स्तुत्या च प्रलोभितः 
पुरुषस्तत्र Tadd | 


अ्थ--विधि भाग के साथ एक वाक्यता होने के कारण अर्थवाद-वाक्यों 
को विधि वाक्यों की स्तुति करते के लिए समझना चाहिये ।' इप सूत्र में 'तु' 
शब्द अर्थवाद वाक्यों के अप्रामाण्प का निवारण करता है । “qa क्षेपिष्ठा” 
भादि अर्थवाद वाक्यों का “वायव्यं श्वेतमालभेत” (do सं० २।३॥१॥१ ) 
आदि विधि वाक्यो के साथ एकवाक्यता के द्वारा धर्म में प्रामाण्य है । विधि 
राव्य का अर्थवाद की अपेक्षा के विना पदास्वय की सम्पति होने से अर्थवादों 
का! उपयोग नहीं है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अर्थवाद वाक्यों 
पुरुष की प्रवृत्ति की आझांक्षा करते हुए विधि बाकयों की स्तुति लप अर्थ 
के रूप में उपयोग होता है और स्तुति से प्रछोभित पुरुष उन विधियों में प्रवृत्त 
होता है। | j 

शारदी :--विधिना-स्तुति साकाङक्ष विधि के साथ 'तु' शब्द पूर्वपक्ष का 
व्यावर्तेक है 'एकवाक्यत्वात्‌' प्रयोजन साकाङक्ष अर्थवादों की एक दाक्यता होते 
से 'विधिना' विधिविहित कमं कलापों की प्रशंसा रूप प्रयोजनं साकाङक्ष लाक्ष” 
णिक अर्थ फे द्वारा ey’ अर्थवाद सार्थक या सफल होते हैं । विधिवाक्य 
भसा सापेक्ष हैं एवं अर्थवाद प्रयोजन सापेक्ष हैं, अत; अर्थवाद विधिदाकय के 
साथ एक वाक्य अर्थात्‌ मिलित होकर विधि विहित कमो की एली स्वरूप 
प्रयोजन के द्वारा प्रयोजनवान्‌ अर्थात्‌ सार्थक या सफळ होने सै प्रमाण ह ! 

आशय यह है कि पूर्वपक्षी ने अर्थवाद वाक्यों का अप्रामाण्य सिद्ध 
करने का प्रयास किया था, अतः सिद्धान्ती ने इसके उत्तर में कहा है कि भर्थ- 
वाद अप्रमाण नहीं है। कारण, स्वाध्याय विधि से ही.अवगत & कि वेद के 
ae मन्त्र, नामधेय एवं अर्थवाद ये सभी अंश प्रमाण हँ, वेद का एक अक्षर भी 
न्रयोजन चहीं है । विधि के प्रामाण्य का विश्लेषण पै में ही किया गया है। 
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अर्थवाद का प्रामाण्य प्रस्तुत प्रसङ्ग के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। क्योंकि, 
पू्व॑पक्षी ने अर्थवाद वाक्यों का aradan प्रदर्शित कर इनके अप्रामाण्य की सिद्धि 
करने की चेष्टा की है । प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध लौकिक फल के विषयों में 
ही पुरुष का स्वतः सिद्ध अनुराग होने के कारण उपमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है; 
और उस फल के साधन अर्थात्‌ जिस उपाय से फल की प्राप्ति हो सकती है; saz 
_जीव प्रवृत्त होता है। किन्तु, स्वार्गादि अलौकिक फल प्रत्यक्षगम्य या अनुमान 
सिद्ध न होने से उसके उपायभूत योगादि क्रियाओं में भी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती है । अतः “भूतिकामो यजेत”, “अभ्युदय चाहने वाला व्यक्ति 
यांग करे” इस विधि वाक्य को सुनकर अभ्युदयरूप फल के साधन या उसके 
उपायभूत याग में पुरुष की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर भी वह बलत्रती प्रवृत्ति नहीं 
होती है । इसमें कष्ट ही होगा यह अनिष्ट है, अर्थात्‌ अनभिप्रेत यागानुष्ठानहूप 
दुःख में अवसान लाभ करेगा--यह सोचकर निष्प्रभ हो. जाता है। फछत: 
प्रवृत्ति उत्पादन करने वाली विधि की शक्ति भी कुण्ठित हो जाती है। अतः 
ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे साधनो की आवश्यकता होती है, जिससे पुरुष की 
प्रवृत्ति बलवती हो जाय, और फल की सुन्दरता का बोध होने से पुरुष की 
भवृत्ति तीब्र हो जाय--यही स्वाभाविक है । इसलिए, फळ की प्रशंसा करने पर 
उन विषयों में पुरुष की आकांक्षा अधिक होने लगती है। इसका परिणाम यह 
होता है कि फल प्राप्ति के उपायों को केवल क्लेशरूप फल को देने वाला 
मानकर व्यक्तिउससे निवृत्त नहीं होता है, अतः अर्थवादवाक्य से फल की प्रशंसा 
या प्रशस्तता अर्थात्‌ सौन्दर्य-बोधन करने पर पुरुष की प्रवृत्ति बलवती हो जाती 
है। पुरुष की प्रवृत्ति बळवती होने पर विधि शक्ति भो अव्याहत होती है। 
इतलिऐ अर्थवाद विधिशक्ति का उत्तम्भक या उत्तेजक होता है । “वायव्यं श्वेत- 
माभेत पशुकामः” (do Fo २।१।१।१ ) 'भभ्युदय की कामना रखनेवाला 
व्यक्ति वायु देवता के उद्देश्य पें' श्वेत छाग का बध करे”; इस विधिवाक्य को 
पुनकर प्रथमतः पुरुष की क्रिया में प्रवृत्ति अवश्ये होती है, किन्तु, भनन्तर 
अनिष्ट की उत्प्रक्षाकर प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाता है, अतः बाद की श्रृति में 
कहा गया है “वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता” वायु अतिक्षिप्र “शीघ्रगामी” देवता है 


अर्यात्‌ यतः वायू देवता क्षिप्रतम है, अतः वायु जिप यज्ञ का देवता होता है, 
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उस यज्ञ का फल भी अतिक्षिप्र अर्थात्‌'शीघ्र ही: होता है । इस अर्थवाद वाक्यको 
aaa पर अनिष्ट की आशंका से स्तम्भित व्यक्ति को प्रवृत्ति पुवः तीब्र हो जाती 
है, इसलिए, विधिवाक्य वैधविषय में पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए 
अर्थवाद की अपेक्षा करता है और अर्थवाद वाक्य स्वयं निरथेक होने पर भी 
अर्थात्‌ निष्प्रयोजन होने से विधिविहित प्रयोजनों के हारा अपनी प्रयोजनीयता 
का निर्वाह करने के लिए विधि की अपेक्षा करता है। इस प्रकार विधिवाक्य 
और अर्थवाद वाकय 'नष्टाएवदग्धरवत्याय;” से परस्पर मिलकर एक प्रयोजन 
का निर्वाह करते हँ । इसी प्रकार निन्दात्मक अर्थवाद वाक्य भी निषेध विषय की 
asagar का बोधन कर निषेध्य विषय से शीघ्र निवृत्ति करने वेः छिये साधन 
होता है, फछतः faga विधि की सहायता कर निषेध्य विषय से निवृत्त करा देता 
है, निषेध विधि ओर निन्दात्मक अर्थवाद का परस्पर शम्प्रयोग होते से दोनों 
का एक प्रयोजन सिद्ध होती है। इसी प्रहार विधि और अर्थवाद की कल्पना 


करनी चाहिये, जहाँ मर्थवाद है किन्तु विधि नहीं है, वहाँ विधि का. विचार 
करना चाहिये । 


दशपुणमास प्रकरण में छः पाक्यो का निर्देश है, स्वर्गकामी व्यक्ति दर्शपूर्ण- 
. मास याग करे, इसके बाद समिधो यजति आदि वाक्य हैं। प्रथम दृष्टि में ये 
क ey निरादांक्ष रहकर अपने-अपने अर्थ की भवगति कराते हैं 

कसी वाक्य क ३ fi 
कय का किसी वाक्य के साथ सम्पस्ध नहीं रहता है। किन्तु; एक 


१-मागं में दो व्यक्ति अपने-अपने रथ से कहीं की यात्रा कर रहे थे, भाग्यवश 
एक व्यक्ति के रथ से घोड़ा भाग गया, 


वह रथ को भागे ले जाने में असमर्थे 

था, दूसरे यात्री के पास घोडा था, क्रि 
= : न्तु उसका रथ टट गया था; वह भ 

आगे की यात्रा में असमथ था, ; थ टूट गया था; वह ५ 


za एक का रथ घोड़े के विना व्यर्थं था 
Se R भर रथ के विना निष्कामं या, इस सन्दर्भ में दोनों ने 
rare जाया क एक का घोड़ा ओर दुसरे का रथ परस्पर मिलकर 
उपयोग में fear जाय तो दोतों का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है । इसी 
प्रकार अर्थवाद वाक्य और विधिवाक्य परस्पर f भोजन 
में समर्थ भल 'प्रयोज 

के सिद्ध कराने में समर्थ होते. हैं । ही मय 
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प्रकरण में पठित है, अतः उत्पति विधि के द्वारा अप्रवृत्त-प्रवतक्रशा के समान हो 
अज्ञातब्रह्मलापक-वेदान्त में विधि क्यों नहीं होगी? ऐवी स्थिति में वेदान्त 
त्रह्म-विदय में प्रमाण होगा ही .। 

| सिद्ध वस्तु में विधि कंसे सम्भव है? विधि का विषय ater वस्तु ही 
होती है, मिद्ध वस्तु नहीं। उत्पत्ति विधि साक्षात्‌ प्रवतंक भले ही न हो क्रिया 


` बोधक होने से विधियोग विध्रि के साथ मिलित होकर प्रयोग विधि के रूप में 


परिणत होती है ! ब्रह्मस्वरूप ज्ञापक वेदान्त वाक्य वैसा नही है । अतः उत्पत्ति 
विधि के समान ब्रह्मस्वरूप-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता है, 
क्योंकि कोई भी अनागत अर्थात्‌ उत्पाद्यभाव को ही विषय करता है ! प्रकृत में 
भाव शब्द का अर्थ भावना होता है जिस पुरुष-व्यापार के द्वारा किसी कार्य के 
करने में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है--वडी भावना है । णिचूत्रत्ययान्त भू धातु से 
भाव अर्थ में धन्‌ प्रत्यय कर “भाव' शब्द सिद्ध होता है। इसी भाव का अये 
भावना है । केवल भू धातु से घत्‌ प्रत्यय करने पर जो भाव की निष्पत्ति होती 
है उप्त भाव शब्द का अर्थ उत्पत्ति होता है । भावना बोधक ही विधि होती है । 
भावना अनागत या उत्पाद दोनों होती है । उत्पाद्यत्व का हेतु ही अनागतत्व 
है । यह विधि चार प्रकार की है--अधिकार, विनियोग, प्रयोग और उत्पत्ति । 
अधिकार विधि पुरुष के साथ फल का सम्बन्ध अवगत कराती है । यदि अन्य 
पुरुष को फल की प्राप्ति होती है तो फल के जनक कायं में कर्ता की प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती हे । अतः, कर्ता के साथ फल का सम्बन्ध बताना आवश्यक है 
भौर यह अधिकारी विधि के द्वारा होता है | 

विनियोग विधि क्रियाफल जनक होती है, इसी की अवगति कराती हुई 


प्रधान क्रिया के साथ आवान्तर क्रिया के अङ्गाञ्चिमाव या गुण'प्रधान-माव 


को भी अवगत करती है । 
प्रयोग विधि एवं अनेक अवान्तर अङ्ग क्रियाओं का एक साथ अनुष्ठान 
सम्भव नहीं हैं, अतः इनमें क्रम आवश्यक हैं। इस विधि से उसी क्रम का . 
प्रदर्शन होता है । इसीलिये उस विधि को अनुष्ठापन भी कहा जाता हक l 
उत्पत्ति कहने से कर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, अतः इन SA के स्वरूपो का 
हो उत्पत्ति ब्रिधि है। पूर्वोक्त विधिप्रो में सिद्ध 


ज्ञात जिम f ap जेता 2~- 
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ननु अर्थवादानां प्रमादपठितत्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌ किंमनेन एकः | 
वाक्यताप्रय।सेन इत्याशक्गय आह-- 

“तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌? (sto १।२।८) इति | 

अनध्यायवर्जनादिनियमपुरःसरं गुरुसम्प्रदाथादध्ययनं यत्‌ तत्‌ | 
साम्प्रदायिकम्‌ | तच्च विधानामर्थवादानां च समानम्‌ । तस्माद्‌ | 
विधिवदेतेषामपि प्रमादपाठो न भवति | | 


वस्तु प्रतिपादक ब्रहा-विपयक ज्ञान का अन्तर्भाव सम्भव नहीं है । यदि यह 
कहा जाय कि कर्मविधि के प्रकरण में ये वाक्य नही कहे गये हँ, अर्थात्‌ कमं: 
काण्ड प्रकरण के मध्य में वेदान्त वाक्य नहीं कहे गये हैं, इसलिये शिस्त प्रकरण 
में पठित वाकय के साथ ऐक वाबयता सम्भव ही नहीं है। पूर्वेपक्षी ते इसके 
समाधान में कहा है कि afana में कथित उपासना विधि उपलब्ध है; और | 
उसी प्रकरण में ब्रह्मवोघक वाक्य भी पठित है, अतः उपासना विधि का यह | 
शेष है। 


अथं--भर्थवाद वाक्यों को श्रुति मे प्रमादवश पढ़ने के कारण वे उपेक्षणीय | 
हैं तो इन अर्थवाद-वाक्यों की विधि--वाकयों के साथ एक वाषयता स्थापित 
करने का प्रयास व्यर्थ है ऐसी शङ्का करके कहते हैं-- 
तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ( १।२।८ ) | 
अर्थे साम्प्रदायिकता दोनों में समान है ।' अनध्याय में पठन-पाठन ज्ञाय | 
करता इत्यादि नियमों के साथ गुरुपरम्परा से जो अध्ययन चछा आता है उपे | 
साम्प्रदायिक कहते हैं। और वह विधि-वाक्यों और अर्थवाद-वाकयों दोनों के | 


लिये समान है। इसलिये विधि-वाक्यों को तरह अर्थवाद वाक्य भी श्रुति में. 
प्रमाद से नहीं पढे गये हैं । | 


* 
‘ 


शारदी :--यह सन्देह स्वाभाविक है फि विधि वाक्य न रहने पर अर्थवाद | 
वाक्य सप्रयोजन नहीं हो सकते हैं, ओर प्राशस्त्यज्ञापक अर्थवाद वावयों की. 
सहायता के विना भी विधिवाक्य प्रवृत्ति जनक हो सकता हे; क्योंकि बाद म | 
किसी कारण से पुरुष की प्रवृत्ति कुष्ठित होने पर भी विधिवाक्य के सुनते पर 


प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । ऐसी स्थिति में अर्थवाद वाक्य को प्रमाद से पर्टि 
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ननु शास्त्रदृष्टविरोधाच्च इत्येवमथेवादेषु अनुपपत्तिरुक्ता इत्याश- 
JI आह->< 

'अप्राप्ता चतुधपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दाथेस्त्वप्रयोग- 
भूतस्तस्मादुपपद्य त ।' ( Sto US ) इति । 

स्तेनं मत? इत्यादी शास्त्रविरोधाद्यतुपपत्तिः प्राप्ता, प्रयोगस्य 
मानेने पर भी कार्य चळ सकता है, क्योंकि पूर्वोक्त रीति से अर्थवाद वाक्यों के 
प्रति अनेक आपत्तियों उत्थापित हो सकती हैं । इसी आशङ्का के उत्तर में कहा 
गया है--“तुल्य॑ च साम्प्रदायिकम्‌” । साम्प्रदायिक अर्थात्‌ अनध्याय आदि 
नियमों का पालन करते हुए शुरु दिष्य क्रम में वेद का अध्ययन था रहा है, 
adaa भी इसी रूप में अध्ययन का विषय है आर अर्थवाद वाक्यों का वेदत्व 
भी सभी ने दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया है। अतः अर्थवाद वाक्य को प्रामादिक 
पाठ नहीं कहा जा सकता है । अनवधानतावश वेदाध्ययन के मध्य में अर्थवाद 
वात्यों ने स्थान प्राप्त कर लिया है--यह नहीं कहा जा सक्ता है । इस लिये 
'अथंदाद प्रमादवश पठित होने से अप्रमाण है--यह नहीं कहा जा सकता है | 

तुल्य-पमान या एक रूप । च शब्द का अर्थ हेतु है। सोम्प्रदायिक-्गुरु 
शिष्य परम्परा से प्राप्त अध्ययन । अर्थात्‌ गर्थवाद वाक्य भी गुरु शिष्य 
परम्परा क्रम में विद्यात्मक वेद के अध्ययन के समान है। अथवा अर्थवाद भी 
oa समान ही वेद के ही अन्तर्गत होने से उनका अप्रमाण्य नहीं कहा जा 

। 


थं~-शङ्कापक्षी ने 'शास्त्रदृष्टविरोधाच्च' इस सूत्र से अर्थवाद वाक्यों में 
जो असंगति कही थी उसका उत्तर देते हैं-- 
अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोध त्याच्छब्दार्थस्त्वप्रयोग-- 
भूतस्तस्मादुपपद्योत ( ११९९ )-- 
अनुपपत्ति प्राप्त नहीं, . प्रयोग कहे जाने पर विरोध होता है, शब्द का 
नथ तो प्रयोग के लिये नहीं है, इसलिये अर्थवाव उपपन्न है | 


स्तेनं मनः इत्यादि अर्थवादों में जो शास्त्रविरोध आदि असंगति बताई गई 


यदि 
R mra vanaga eal Bish के, छप) हा गया है 


a 


ee 


at सायणाचार्यविरचिता 


न चात्र स्तेने कत्तंग्मति प्रयोग उच्प्रते, किन्तु स्तेनशब्दार्थ एव उच्पते | 

न च स्तेनशब्दार्थः प्रयोगभुतः | तस्माच्छव्दार्थवचनमात्रेण शास्त्रवि- 
रोधाभावःद्‌ अथमर्थवाद अथमर्थवाद उपपन्न एव । 

स्ये आदि फा प्रयोग कहा जाता तो शास्त्र से विरोध होता। थ प्रयाम Ser जाता तो शास्त्र खै facia होता । यहाँ पर तेयं. 
कतेव्यम्‌' ऐसा प्रयोग नहीं कहा गया है किन्तु स्तेय शब्द का AT हो कहा 
गया है । ओर स्तेय शब्द का छथ प्रयोग करने के लिये नहीं कहा गया है । 
इसलिये शब्द के अर्थ के कथन मात्र से शास्त्र में विरोध नहीं होता इस प्रकार 
यहु aiaa उपपत्न हे । फड 

शारदी :--अर्थेवाद वाक्‍य प्रमाद पठित अर्थात्‌ वेद से बहिभूत नही हे-- 

एस हा युक्ति पूवेक विवेचन कर शंकापक्षियों के द्वारा उत्यापित विरोध का 
परिहार प्रदर्शित किया जा रहा है । शंकापक्षी ने “शास्त्रदृष्टविरोधाच्च 
एप सूत्र से जिस दोष का सापादात किया है--वह ठीक नहीं है । -कारण, 
अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पयं नहीं है । “सोऽरोदीत्‌” “प्रजापठिरात्मचो वपा- 
मुदखिदत्‌ ', “दिशो न प्राजानन्‌”, “स्तेनं मनः”, “अनृतवादिनी वाक्‌”, इत्यादि 
अर्थवाद वाक्य यदि स्वार्थ बोधित क्रिया को कर्तव्य के रूप में सुचित करते तब 
इन अर्थवादो से रोदन, अपनी वपा का छेदन, दिङ मोह स्तेय या मिथ्यावादन- | 
आदि कत्तव्य के रूप में बोधित होते । ऐसी स्थिति में पूर्वपक्षी के द्वारा कथित- 
दोष सङ्गत होता और शास्त्र-दृष्ट-विरोध का कथन भी सङ्गत होता। किन्तु . 
रोदन अर्थवाद के शब्दों का अर्थ मात्र होता है इस प्रकार अर्थवाद के अर्थ 
अविवक्षित हैं, क्योंकि, अर्थवाद स्वार्थ में ताप्यं रहित है। इसलिये, जिस रूप _ 
में अर्थवाद वाक्यों की सप्रयोजनता का निदेश पूर्वक उनके प्रामाण्य का स्थापन | 


किया गया है--वह सवेया युक्तियुक्त ही है । अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य 
निरूपण किया जा रहा है। 


A 


` आगप्ता' = प्राप्त नहीं, 'च' और “अनुपत्ति” शास्त्रदृष्ट विरोधरूप 

युक्तिहीनता, “प्रयोगे” क्रिया का विधायक होने पर, “शब्दार्थ. शब्द का स्वार्थ 
“तु किन्तु, “अभ्रमोगभूत” क्रिया विधायक नहीं है, “तस्मात” इसलिये, “उपः | 
पच्चते' युक्तियुक्त होता है। अर्थवाद वाक्यों का जिस gg में अर्थ का निर्देश 
क्रिया गया है, उसमे मेरे पक्ष में किसी प्रकार युक्ति का विरोध सिद्ध मही दी | 
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ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिक्ना - ae 


ननु qada विधीनां स्युः' इति यदूवतं तदसत्‌, वैयधिकरण्यात्‌ । 
वेततशाखया चावकाभिद्चाग्वि विकर्षत्यापों वे शान्ताः! ( तै० go 
५४४१ ) इत्यत्र वेतसावकरे विधीयते आपश्च स्तूयन्ते इति वैधिक- 
रण्पमित्याश क चाह -- 

गुणवादस्तु' ( sto १।२।१० ) इति । 

‘Treat वैयधिकरण्यदोषं वारयति । गुणवादो ह्यत्र विवक्षित: | 
प्रथा लोके करमीराभिजनो देवदत्तः झदमीरदेशेषु स्तूयमानेषु स्तुत- 
मात्मानं मन्यते, एवमत्रापि अद्धयो जाते वेतसावके स्वयमपि 
अद्भयो जाते वेतसावके acg स्तृतासु स्तते एव भवत: | शाम्ताभ्यो- 
श्द्व्यो जातत्वात्‌ वेतसावके स्वयमपि शान्तेः सत्यौ यजमानस्य अविष्टं 
शमयतः इत्येतादृशस्य गुणस्य वादोऽत्र अभिप्रेतः । 
हा है । क्योंकि, अर्थवाद यदि अपने अर्थभूत क्रिया का प्रतिपादक होता, तब 
बिरोध होता, किन्तु अर्थवाद स्वार्थवोधित क्रिया का प्रतिपादक नहीं है, अतः 
जित ख्य में उनकी सप्रयोजनता से प्रामाण्य का निर्देश किया गया है, वह 
उपपन्न होता है । द 

बर्थ :-_अर्थवाद-वाक्य विधि-वाक्यो के द्वारा विहित अनुष्ठानों अथवा 
RAT की स्तुति करते हैं, ऐसा जो कहा गया है वह यथार्थ नहीं है क्योंकि 
उन दोनों में वैयधिकरण्य होता है । 'वेतसशाखया चावका भिश्चारिन विकषंति 
आपो वै शान्ता।' इस वाक्य में वेतस शाखा और ware का विधान किया 
गपा है ओर जलों की स्तुति की गई है इस प्रकार यहाँ वैयाधिकरण्य है। इस 
पक्का का उत्तर देते है-- 

गुण का कथत किया गया है ।' . fe 
A T शब्द वैयधिकरण्य दोष कां दारण करता है । यहाँ गुणंवाद विवक्षित 
५. पथा लोक में काश्मीर का रहने वाळा देवदत्त काश्मीर प्रदेश की प्रशा _ 
ये जाने पर ऐवा समझता है कि उसी की प्रशंसा की गई है, उसी प्रकार 


भी जलों की प्रशंसा होने पर जळ से उत्पन्न वेतस ae wits 
anar i. a | उ उत्पर रण aad अ 
णे गात VET खेती, रत by eGangotri 


he 


ng 


ed 


at सायणाचार्यविरचिता 


न चात्र स्तेने कत्तंव्मति प्रयोग उच्प्रते, किन्त स्तेनशब्दाथ एव उच्पते। 
न च स्तेनशब्दार्थ: प्रयोगभुतः | तस्माच्छव्दाथेवचनसातचण शास्त्रवि- 


qia ऐसा प्रयोग नहीं कहा गया हैं किन्तु स्तेय शब्द का लय ही झह 


गया है। भौर स्तेय शब्द का कर्थ प्रयोग करने के लिये नहीं कहा गवा ह । 


इसळिये शब्द के अर्थ के कथन मात्र से शास्त्र में विरोध नहीं होता इस प्रकार 
यह भर्थदाद उपपन्न ह । 

शारदी :--अर्थवाद वाकय प्रमाद पठित अर्थात्‌ वेद से बहिभूत नही हे-- 
इस युक्ति पूर्वक विवेचन कर शंकापक्षिय के द्वारा उत्यापित विरोध का 
परिहार प्रदर्शित किया जा रहा है। शंकापक्षी ने “शास्त्रदृष्टविरोधाच्च 
हप सुत्र से जिस दोष का आपादान किया है--वह ठीक नहीं है । “कारण 
अर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य तहीं है । “सोऽरोदीत्‌” “प्रजापतिरात्मनो वपाः 
मुदाखिदत्‌”, “दशो न प्राजानन्‌”, “सतेनं मनः”, “अनृतवादिनी वाक्‌”, इत्यादि 
अर्थवाद वाक्य यदि स्वार्थ बोधित क्रिया को कत्तव्य के रूप में सूचित करते तब 
इन अर्थेवादों से रोदन, अपनो वपा का छेदन, दिड मोह स्तेय या मिथ्यावादत- 
आदि कत्तंव्य के रूप में बोधित होते । ऐसी स्थिति में पूर्वपक्षी के द्वारा कथित- 


दोष सङ्गत होता और शास्त्र-दृष्ट-विरोध का कथन भी सङ्गत होता । किन्तु | 
रोदन अर्थवाद के शब्दों का अर्थ मात्र होता है इस प्रकार अर्थवाद के अथ | 


अविवक्षित हैं, क्योंकि, भर्थवाद स्वार्थ में तात्पर्य रहित है। इसलिये, जिस रूप 
में अर्थवाद वावयों की सप्रयोजनता का निर्देश पर्वरु उनके प्रामाण्य का स्थाप 


किया गया है--वह स्या युक्तियुक्त ही है । अर्थवाद वाक्यों का तात्या 


निरूपण किया जा रहा है। 
भप्राप्ता = प्राप्त नहीं, 'च' और “अनुपत्ति” शास्त्रदृष्ट विरोधरूप 


युक्तिहीनता, “प्रयोगे” क्रियां का विधायक होने पर्‌, “शब्दाथं. शब्द का स्वार्थ, _ 


` 'तु' किन्तु, “aiaga” क्रिया विघ!यरु नहीं है, “तस्मात्‌” इसलिये “उप 
पचते” युक्तियुक्त होता है । अर्थवाद वाक्यों का जिस छ में अर्थ का विरद 


हिया गया है, उसे मेरे पक्ष में किल्ली प्रकार युक्ति का विरोध सिद्ध नही ही 
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नत i = a e ०१ . a 
ह S | विधीनां खः at यदुवत तदसत्‌, वेयधिकरण्यात । 
“शाखया चावकाभिश्चारिनि विकर्षत्यापो वे शान्ता: (to सं 
DE ` प्लाट qo g 
*ड४1३ ) इत्यत्र वेतसावकै विधीयते agga स्तूयन्ते iS दज 
रण्यमित्याशङ्कयाइ--. 22 (3 
'युणवादस्तू' ( जे. १।२।१० ) इति | 
तु शब्दा वेयाधकरण्यदोषं वारयति । गणवादों ह्यत्र विवक्षितः । 
यथा लोके करमीराभिजनो देवदत्त: करपी रदेशेषु स्तुयमानेषु स्तत 
taa pros T न्धि ले ors. 
ET टम STURT ARA जाते वेतसावके स्वयमपि 
ae तजा * नतेशावके अप्सु स्तुतासु स्तृते एव भवतः । शास्ताभ्यो- 
या जातत्वात्‌ वेतसावके स्वधमपि शान्तेः सत्यौ यजमानस्य अविष्टं 
WNIT: इत्येतादृशल्य गुणस्य वादोऽत्र अभिप्रेतः | 


नाक बववार याद अपने र Garey Ge क्योंकि, अर्थवाद यदि अपने अर्थभूत क्रिया का प्रतिपाद होता, तब 
ड होता, किन्तु अर्थवाद स्वार्थबोधित क्रिया का प्रतिपादक नहीं है बतः 
| जित रूप में उनकी सप्रयोजनता से प्रामाण्य का निदेश क्रिया रा है क 
` उपपन्न होता है । 7 
A हक :--अर्थवाद-वाक्य विधि-वाक्यो के द्वारा विहित अनुष्ठानों अथवा 
ष 3 स्तुति करते हैं, ऐसा जो कहा गया है वह यथार्थ नहीं है क्योंकि 
ee होता है। 'वेतसशाखया चावकाभिश्चारित विकषंति 
‘atl इस वाक्य में वेतस शाखा और ware का विधान किया 
गया है और जलों की स्तुति की गई है इस प्रकार यहाँ वैयाधिकरण्य है। इस 
पक्का का उत्तर देते हैं-- ; 
गुण का कथन किया गया हुती? 75० कु 


(—) oz a Š ५ fi 
१ 3 शब्द वेयधिकरण्य दोष का वारण करता है । यहाँ goara विवक्षित 
n ~ भें ० 
` गा छोक में काश्मीर का रहने वाला देवदत्त काश्‍मीर प्रदेश की प्रशंसा 


| 


हा जहो 
र भी जसो की प्रशंसा होने पर जळ हे उत्पन्न वेतस और अवज्ञा की भी 


WaT i गं a 
3 ही जाती है । शान्त जछों से उत्पन्न होने के कारण वेतस और शेवाल 
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निवे जा; ; 
जाने पर ऐसा समझता है कि उसी की प्रशंसा की गई है, उस्ती प्रकार 


९० सायणाचायंविरचिता 


asada इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्रुरूपत्वाद्‌ रजतदाने 
रोदवप्रस ङ्गात्‌ aigf रजतं न ag ( ते० go १।५।१।२ ) ड्ति 
तन्निषेधेन विधीयेन अर्थवादस्य एकवाक्यत्वम्‌ | तंत्र रजतदाचाभाव 
रोदनाभावरूपो गुणोऽत्र विवक्षितः, तेन च गुणेन रजतदाननिवारण- 
eit विधिः स्तूयते । यद्यपि रजतस्य अश्रुप्रभवत्वनत्मन्तससत्‌ GANT 
यथोक्तरीत्या विधेः स्तृतिः सम्पद्यते | 


LRSM क क SE YE EE TT" 


ये दोनों स्वयं भी शान्त होती हुई यजमा के अनिष्ट को शान्त कर देत है। 
इस प्रकार के गुण का कथन यहाँ पर अभिप्रेत है । 

शारदी :---गुणवाषस्तु (१।२।१०)--यदि पूर्वपक्षी यह कहें कि जिस स्थल 
में अन्य की विधेयता ऐवं अन्य का प्राणस्य कहा जाता है, यहाँ व्यघिकरणता 
दोष प्राप्त होने से अर्थ वाद वाक्य विधेय विषय फी प्ररोचचा नहीं कर सकता 
है । ऐसी स्थिति में विधि के साय एकवाक्यता न होने से ate वाक्य को 
प्रामाण्य भी नहीं हो सकता है--इसी आशङ्का के उत्तर में सुश्कार ने “गुणवा- | 
दस्तु' इस सत्र कहा है । इस सूत्र में प्रयुक्त “तु” शब्द के द्वारा शंकापक्षी की 
o आशंका का निवारण क्रिया गया है। इत स्थलों में गुण के समान ही विवक्षा 
रहती है । जेसे "वेतसशाखया अत्रका भिएच अग्नि विकषंति” इश वावय भें वेतस 
शाखा विधेय है । किन्तु, इसके परवर्ती “आपो वै शान्ताः” इस अर्थवाद वाक्य 
में जल को शान्त कहकर प्रशंसा की गई दै । अतः, इन दोनों में निश्चय ही कोई 
सम्बन्ध है, यह प्रतीत होता है । इसीलिए, इन वाक्यों में गुण प्रधानभाव या 
अङ्गाङ्गिभाव की कल्पना करनी पड़ती है, अन्था एक प्रकरण में दोनों का 
पाठ निरर्थक होगा । इस प्रकार मूलभूत दशंपुर्णमासयाग-बोघक-वाक्य के साथ 
समिघ्‌ आदि अङ्गवोधक वाक्यो का सम्बन्ध होने पर भी सभी वाक्यों का अपने" 
अपने अ्थंमें अव्याहत तात्पर्य है । यही इनमें वाक्यैकवाक्यता है । पदेकवावयताका 
स्वरूप संथा भिन्न है । अर्थवाद वाक्यों से प्रथम प्रतीत अर्थ ही मूळ विधि वाक्य 
के साय अन्वित होने के समय परित्यक्त हो जाता है, एवं समग्र वाक्यों से लक्षित 
एक निन्दा या प्रशंसा रूर अर्थ विधि वाक्यार्थ में प्रविष्ट हो जाता है । Ad 


इन दोनों की एक वावयताओं में अतिशय भेद है । इस दृष्टान्त के अनुरूप वेद कें 
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मन्त्र भागो के साथ ब्राह्मणभागान्तगंत विधिवाक्य की भी वाक्यैकवाक्यता होती 
है। मन्त्र भाग में देवता या यागसंक्रान्त वस्तु के परिचायक वाक्य का भी अपना 
स्वार्थ रक्षणपूर्वेक ब्राह्मणभाग के विधि aaa के साव अन्वय होता हे । ब्राह्मण 
* भाग के वाक्य विधि में "ऐख' हविजु होति” अर्थात्‌ इन्द्र देवता के उद्देश्य से 
घृत दान करे और मन्त्र भाग में “वज्रहस्तपुरन्दर: इन्द्रो वृत्रम्‌ अवधीत्‌” अर्थात्‌ 
gah हाथ में वज्त्र है और उस वज्र से वृत्र का वध किया । इस eae में विधि 
वाक्य के gu अवगत अर्थ इन्द्र के विशेषण के रूप में अन्वित होऊर वाक्यार्थे . 
में प्रविष्ट हो जाता हैं ! अतः मन्त्र भाग के साथ विधिवाक्य की वाकयेकवाक्यठा 
ही सम्भव है । इसी के आधार पर भाष्यकार ने उपनिषद्‌ का सादृश्य प्रदर्शन 
करते हुए क्रियाविधिशेषत्व का वर्णन किया है | 
शंकापक्षियों ने यह आशंका की है कि ब्राह्मणभाग. के अर्थवाद और सन्त्र- 
भाग के मंत्र के समान वेदान्तवाकय में क्रिया का सम्बद्ध व होने पर वेदान्त का 
प्रामाण्य नहीं रहेगा । इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि वेदान्त वाक्य के . 
क्रियापरक. न होने पर भी ब्रह्मस्वरूपविधिपरक हो सकता है और ऐसा होने पर 
“विधिना स्वेकवाक्यत्वात्‌” इस जैपिनिपृत्र के सिद्धान्त की रक्षा भी हो ce । 
प्रत्त प्रवर्तक ही विधि होती है--ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विधि 
किसी को प्रवृत्त नहीं करती है, Raw अशातविषय की ज्ञाएक ही उत्पत्ति विधि 
होती है । जैसे “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌” अर्थात्‌ अग्निहोत्रहीम करे यहा नावम 
अज्ञात अग्निहोत्र की कतंव्यता का ही ज्ञापन करता है, क्योंकि इतिकतव्यता या 3 
स्वरूप आदि का जब तक वर्णन नहीं होता है; तब तक ag किसी को प्रवृत्त नहीं 
कर सकता हे, जैसे कोई व्यक्ति काञ्ची देश में पूर्वजों की परम्परा क्रम a EAN: 
कर रहा है, यहे जानकर उसके संबन्ध में कुछ कहने के उद्देश्य से यदि काञ्ची 
देश की प्रशंपा करता है,तब उस देश की प्रशंसा से उस व्यक्ति के द्वारा उसकी 
` हो प्रशंसा अवगत होती है, बैसे ही इस स्थल में भी जल का शान्तत्व कपन 
जल में उत्पन्न वेतस शाखा की ही प्रशंसा की गई है । वेतस एवं अवका शान्त 
स्वभाव जल से उत्पन्न होने से स्वयं शान्त स्वभाव है, इसीलिये ag यजमान केः 
भो अनिष्ट की शान्ति करने में समर्थ हैं-यही प्रकत में अर्थवाद का तात्पर्य है । 


e t, fe L 4 aS 
= १ इस अर्थवाद वाक्य की भी 'बहिषि रजतं न देयम्‌ इ. 
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'यः प्रजाकामः पशुक्रामः स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यसजं तुरपमा 
लभते? (do do २।१।१।४,१ ) इत्ययं विधिः प्रजापतिवपोत्लेदेन 
equa । तस्मात्‌ प्रजापतिः स्ववपामपि उत्खिद्य अग्नौ प्रहृत्य ततो 
निषेधरूप विधिवाक्य फे साथ एकवाक्यता सम्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह 
विधित्राव्य रजसदान को निषेध करता हैं ओर अर्थधाद-त्रावय भी रजउदान की 
निन्दा करता हुआ कहता है कि रजत गिरते हुए आँसुओं के स्वरूप. का होता है 
इपसे रजतदान करने पर रोदन का प्रसंग उपस्थित हो जात! है । इस अर्थवाद 
में रजतदात के अमाव में रोदनाभावळ्प गुण विवक्षित है। यद्यपि यह नितान्त 
असत्‌ है फि रजत को अश्रु sera करता है तथापि जैसा ऊपर कहा गया है, 
उस अ्थंवाद-वाक्य से fafe की स्तुति हो जाती है । 

शारदी :--इसी प्रकार “वाहिषि रजतं न देयम्‌” ( Fo Fo १।५।१।२ ) 
<स वाक्य में वहि वामक यज्ञ भें रजत के दान का निषेध किया गया है, इसी 
के वाद “सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्र. द्रस्य रुद्रत्वम्‌ । तस्य यद्र शीर्यन्ते” इत्यादि 
अर्थवाद में कहा गया है कि उसने (रुद्र ने ) रोदन किया, - यही रुद्र का रुद्रत्व 
है, अर्थात्‌ इसीलिए बह रुद्र है, रोदनकाळ में जो अश्रुपात हुआ; वही रजत 
है । इसका आशय यह है कि जो व्यक्ति afg: याग में रत को दक्षिणा के रूप 
में देता है Sah घर पर वषं के भीतर ही ऐता अनिष्ट होता है, जिससे निश्वत 


` इप में उसको रोदन करना पड़ता है । इस प्रकार इसके द्वारा रजत के दान की 


निन्दा कर रजत को दक्षिणा के रूप में न देने की प्रशंसा की गई है 1 


ह अथ--'जो प्रजा की कामना अथवा पशु की कामना करे वह प्रजापति. 
देवताक़ तुपर (agada) अज का वध करे | यह विधिवाक्य है जिसकी 
वशमा अथवाद वाक्य में प्रजा रति के वपोत्खेद के द्वारा हुई है । क्योंकि प्रजा” 
यति ने अरनी वपा को निकालकर अग्नि में हवन करके उससे उत्पन्न श्वुङ्ग विही 
अज का अपने लिये आछम्भन करके प्रजाओं और पशुओं की प्राप्त किया, ca 
लिये यह श्रृङ्गविहीन अज प्रजा आदि का सम्पादन करने वाला है। इस 
अहार यहाँ श्रद्ध विहीन अज के गुण का कथन विवक्षित है । ५ 
शारदी :-- Fo Fo २।१।४,५ में थह विधिवाषय कहा गया है “प्रजाकामी 
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“Ay 


जातं तूपरम्‌ अजम्‌ आत्मार्थम्‌ आलभ्य प्रजा: पशूश्च लब्धवान, 
तस्मात्‌ प्रजादिसम्पादकोऽयं तूपरः इति तुपरगुणस्य वादोऽत्र विवक्षित । 
afaa: प्रायणीयश्ररु? ( do go ६।१।५।१ ) इत्येष विधिः 
दिशो व प्रजानन्‌? इत्यनेन दिङ्मोहेन स्तूयते adan अदितिदेवता 
दिङ्मोहमपि अपनीय दिगूविशेषं ज्ञापयति, तथा दहुविधकर्मसमुदाय- | 
रूपे सोमयागे अनुष्ठानविषयं भ्रममपनयतीति किमु वक्तव्यमित्येवम- | 
दितिदेवतागतस्य गुणस्य arsa विवक्षितः । स्वकोयवपोत्खेदो ( 
देवयजनाध्यवसानमात्रेण दिङ्मो हश्च इत्युभयमस्तु वा मा वा, adafa 
= ९.) 


द्वारा यज्ञ करे ।” इसी के बाद श्रुति में कहां गया हे~''्रजापतिरात्मनो वपामुद्‌- 
बिदत्‌ ।” इससे पुर्व में पशु नहीं था, अत: प्रजापति ने पशु के स्थान पर हृदय 
की मेदा को निकाळकर अग्नि में आहुति की और इस कमं का ऐसा सामर्थ्य है कि 
अग्नि में पशु की वपा की जगह पर अपनी वपा की आहुति देने के साथ ही साथ 
पुपर अज एवं अन्य पशु भी उत्पन्न हुए । यह घटना सत्य हो या असत्य इससे 
कुछ होना नहीं है । क्योंकि अत्यन्त काल्पनिक बस्तु के द्वारा भी प्रशंसा या निन्दा 
करेना आज. भी लोक व्यवहार में प्रप्तिद्ध है। प्रकृत में इसके द्वारा यही इट्टा 
गया है कि कर्म शीघ्र फल देता है, अथवा इसका यह तोत्पर्य है कि विशिष्ट 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये जब अपनी वपा का छेदनकर भी कर्म का अनुष्टान 
Rear गया तब धन आदि दाह्य पदार्थो के व्यय से तो ag कतंव्य ही है । लोक-- 
अवहार में भी ऐसा कहा जाता है कि जीवन विसजंन कर के भी मानमर्यादा की 
रक्षा करेगा तब रुपये S की क्या बात है भकृत में भी यही समझता चाहिये । 
` अर्थ--/आदित्यः प्रायणीयश्चरुः यह विधि वाक्य है जिसकी स्तुति 
दिशो न प्राजानन्‌' इस अर्थवाद वाकय में दिङमोहके कथन से की गई है। 
भकार यह अदिति देवता दिङ मोह को भी दुर करके दिगूविशेष का ज्ञान 
*राती है, उसी प्रकार बहुत प्रकार के कर्मो' के समुदाय रूप सोम याग में 
[IS विषयक भ्रम को ag अदिति देवता दुर करती है। इस प्रकार इस 


Tian में । प्रजापति ने वपा- 
| i अदिति देवता के, गुण का कथन ही faafaa है, by eGangotri 


oe 
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स्तृतिपरत्वम्‌ अभ्युपगच्छताम्‌ अस्माकम्‌ त किञ्चिद्‌ हीयते । “शिखा 
ते वर्धते वत्स गुडूचीं श्रद्धया fea’ इत्यादौ अविद्यमानेनापि अर्थेन 


लोके स्तुतिदशेनात्‌ | | 
अथ पूर्वपक्षिणा शास्त्रविरोधं दर्शयितुं यदुदाहृतं 'स्तेनं मनोऽनृत- 

वादिनी वाग्‌' इति तत्र उत्तरं सूत्रयति § 
'हपात्‌ प्रयात्‌' ( जे० १।२।११ ) इति । 


का उत्वेदत किया हो अथवा न किया हो, देवयज्ञ सम्पन्न करने मात्र से देवताओं 
को दिङ मोह्‌ हुआ हो अथवा त हुआ हो, भर्यवादों को सर्वथा स्तुतिपरक 
मानने वाले हमलोगो का किसी भी तरह कुछ नहीं घटता है । 'शिखा ते वेते 
वत्स गुड्चीं श्रद्धया fra’ अर्थात्‌ हे वत्स ! गुडूची को मन से पीओ तेरी चोटी 
बढ़ जायेगी इत्यादि में छोक में अर्थ के अविद्यमान होने पर भी प्रशंसा 
दिखलाई देती है । : £ 
शारदी :--इसी प्रकार “आदित्य: प्रायणीयश्चरु:” ( नै० सं० ६।१।५।१) 
इत्यादि में आदित्य देवता के उद्देश्य से जो प्रायणीय आदि नामक यज्ञ में चरु 
का विधान क्रिया गया हैं, उसी के साथ “देवा वे देवयजत्तकाले दिशो न प्रचानन्‌ 
ag श्रुति कही गयी हे । देवताओं को भी देवयज्ञ करते समय दिङ मोह हुआ 
था, किन्तु; अदिति देवता के सामर्थ्यं से उन देवताओं का मोह दुर हो गया, | 
भतः, सोमयाग अनेक कर्मकलापों क! संकुल हैं। इसलिए यजमात की इसमें 
भ्रान्ति या भूल होता स्वाभाविक है । किन्तु, अदिति देवता सम्बन्धी प्रायणीय 
एवं उदयनीय याग के चरु करने पर अदिति देवता के प्रभाव से यजमान कां 
श्रम दूर होगा । इस प्रकार इन स्यलों में गुणवाद ही विवक्षित है faa स्थळ । 
में,कोई गुण विशेषगत सादृशय का उल्लेख कर अर्थ विशेष का वहाँ आरोप किया 
आता है; उसको वहाँ गुणथाद कहा जाता है । 
| अर्थ-शंकापक्षी ने mage प्रदर्शन के छिए "स्तेनं मनः अनृतवादिंती . 
चार इस अथवाद का उल्लेख किया है। इसका समाधानकरने के लिए उत्तर | 
सूत्र कहा गया है | 


रूपात्‌ प्रायात्‌ ( १।२,११ ) 
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रण्य 
हि [एं हत्त भवति अथ गृभ्णाति’ (Fo सं० ४८1२1३ ) इत्येतं 

| एम अयमथवाद उच्यते । यथा लोके, किमृषिणा देवदत्त 
' एव पूजयतिव्यः' इत्यत्र देवदत्तपूजां स्तोतमेव औदासीच्यमृषौ उपन्यः 
स्यते, न तु पुज्यत्वमृषेर्वारयितुम्‌, एवमत्रापि हस्ते हिरण्यग्रहणं प्र [सित 
मनसः ल मूवाचोऽन्तत्तादित्वं च उपन्यस्यते | तत्र गु व 

: शब्दार्थो योजनीयः । यथा स्तेनाः प्रच्छन्नरूपा एवं मनोऽपीति क 

` भिरूपत्वमत्र गुणः | प्रायेण वाग्‌ अनृतं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र are 
` देस्तस्तु य प्रच्छन्त्तों नापि अनृतबहुल:। अतो हस्ते हिरण्यधारणं 
प्रशस्तमिति स्तूयते । | ae 

| यदपि दृष्टविरोधाय ' अर ' इत 
geal धूम एव.अ नेदिवा ददुशे' इत्यादिकमुदाहू तं 
« अर्थ-यह अर्थवाद “हिरण्यं हस्ते भवति अथ Taf (fodo ४।८।२।३ ) 

p एस विधिवाक्य से उपदिष्ट हाथ के द्वारा हिरण्यधारण की कर्तव्यता की 
। oo का ज्ञापन कियां गयाहै। चोर जिस प्रकार प्रच्छन्न रूप से रहता 
र स्वरूप गृहीत नहीं होता है, मन भो वैसा ही है एवं वाणी भी 
आय: अनृतवादिनी है, किन्तु, हाथ का त तो वैसा प्रच्छन्न रूप है और न 
अनृतयुक्व बहुळ हैं! इसलिए हाथ में हिरण्य का धारण प्रशस्त है, इस प्रकार 

स्तुति की गई है । - 

शारदी---मन की स्तेच स्वरूपता एवं अनृतभाषण में प्रायिकता रूप सादश्य 
अनुसार गौणभाव से मन फो स्तेन एवं वाणी को अनृतवादिनी कहा है, 
किन्तु, मन का स्तेनत्व या वाक्‍य कौ अनृतवादिता विवक्षित नहीं है । ज॑से ऋषि 
से क्या काम है, यदु ही इसका विधान करेगा इत प्रकार के वाक्य में ऋषि की 
अपट्ता प्रकटित नहीं होती है Rreg यदु का ही सामर्थ्याधिक्य विवक्षित होता 
“इस स्थल में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। “रूपात्‌“--समाव रूप 
से “प्रायात्‌' प्रायिकता रूप से । गुणवाद के अनुसार मन को स्तेन एवं 
बाणी को अनृतबादिनी कहा है। ऋषि की क्या आवश्यकता है, देवदत्त की 
a OT करे । इसमें देवदत्त की पूजा डी स्तुति के लिये ही ऋषि के प्रति 


F = ~ FÑ 
औदासीत्य का प्रदर्शन है, ऋषि के पूज्यत्व का निषेध नहीं है । 
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दूरभूयस्त्वात्‌ ( URR › इति। ae eee 

अग्निज्योतिरग्निः स्वाहैति आयं जुहोति ज्योतिः सूर्य्यः स्व हेति 
ज्योतिः g: स्वाहेति प्रातः इत्येतौ विधी ( Ño gro ५ (५1६ ) 
स्तोतुं सोध्यंवादः । यस्माद्‌ दिता न हश्यते तस्मात्‌ yi म 
एव प्रातः प्रयोवतव्यः । यस्माद्‌ रात्रवचिरेव A Ta 
रात्री प्रयोक्तव्यः ginan दिवा-इत्येवं तयोमेन्त्रयो: स्तुति: । 
धमाचिषोरदईनोपन्योसस्तृ दूरभूयस्त्वगुणनिमित्तः। भूयसि हि द्रे 
पव॑ताग्रे वृक्षादयोऽपि न विस्पष्ट दृश्यते, किन्तु quaiges तेषां 
दर्शनाभास एव | तद्वद्‌ अत्रापि । १ 


अर्थ-इसके समाघात के लिए-ःदृष्टविरोध के उदाहरण स्वरूप ' aeng” धूम 
एवार्निदिवा ददृशे alfa: | तस्माद अधिरेवाग्येनंवत ददृश न धूमः” इस अर्थवाद 
का उदाहरण दिया है। भतः उत्तर सूत्र कहा जा रहा है यह अर्थवाद “अग्तिज्यों- 
[रग्निः स्वाहेति सायं जुहोति ज्योति: सूर्यः स्वाहेति प्रातः ।” (Boato RIR ६) 

_ सायंकाळ अग्निज्योंतिरग्नि: स्वाहा” यह कह कर अग्निहोत्र होम करे-यह्‌ विधि 
द्य का शेष या अङ्ग है। इसका कारण यहु है कि दिन में अग्नि की अचि: अर्थात्‌ 
अग्निशिखा दिखाई नहीं देती है; केवळ घूम ही दिखाई देता है, इसीलिये दिन _ 
में भग्न के अदृश्य होने से सूर्य का मन्त्र ही प्रशस्त है, और दिन में अधिक दुर | 

में स्थित अग्नि दृष्टियोचर नहीं होती है, केवल धूम ही दृश्य होता है एवं रात _ 

में धूम दृश्य नहीं रहता है, किन्तु अग्नि की शिखा दिखाई देती है--यह अनुभव | 
सिद्ध है। इसी प्रकार अधिक दुरो के कारण पर्वत के अग्रभाग पर अवस्थित | 
वृक्षादि भी स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ते, किन्तु तूण के समान उनका | 
दर्शन मात्र प्रतीत होता है । उसी प्रकार प्रकृत स्थल में समझ लेना चाहिए। | 

(अतः यह अर्थवाद उक्त दोनों विधियों. के प्राशस्त्य का बोधक होने से इनकी 

स्वरुप में तात्य्यं नहीं है । | 


gegen” अधिक दुरी होने से, अर्थात्‌ दुरी का भूयस्त्व आधिक्य होते. 
५ से दिन में अग्वि की शिखा दृश्य नहीं होती है एवं रात में घूम दृश्य नहीं होता ] 
है, भतः इस प्रकार यह गौण कथन दै ।) क 
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यदप्यन्यद्‌ दृष्टविरोधाय उदाहृतम्‌, “न चैतद्‌ विद्मो वयं ब्राह्मणा 
वा स्मोःब्राह्मणा वा? इति तत्र उत्तर सत्रयति-- 


Mae प्रत्रियमाणे ब्रूयाद्‌. देवा: पितर? (Ho Ho १।४।११ ) 
इत्यस्य विधेः स्तावकोऽथमर्थवादः। यदि यजमानो देवाः पितरः’ 


: (त° ब्रा० ३।७।५।४ ) इत्या दिभन्त्रेण प्रवरम्‌ अनुमन्त्रयेत्‌ तदानीम- 


ब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणो भवेदिति अनुमन्त्रणस्य स्तुति: । “न चेतद्‌ विद्मः’ 
इत्येतदज्ञानवचनं दुर्ज्ञानत्वगुणेन तत्र प्रयुज्यते। यत्र स्त्रिया अपराधो 
भवति तत्र ay रुत्पादयितुर्जा रस्यापि पुत्रो Egad | अतः पत्युपपत्यो- 
रुभयो: पुत्रदशेनात्‌ स्वकीय जन्म कीदृशमिति दुर्जानम्‌ । अनेन्‌ अभि- 


अथे--यद्यपि अन्य दृष्ट विरोध को दिलाने के fea! हम यह नहीं जानते 
कि हम ब्राह्मण हैं या aman’ इस दूसरे वाक्य को जो प्रस्तुत किया था 


` उसका समाधान उत्तर सूत्र से करते हैं-- 


स्त्री के अपराध के कारण जार का भी पुत्र दिखलाई पड़ता है v 


| भाष्यभूमिका में इस सूत्र के विश्लेषण में कोई नवीनता नहीं ot पत्ति 
। और उपपति दोनों के पृत्र देखें जति हैं, अतः अपना जन्म कैसा है--यह 


igl इसी अभिप्राय से यह प्रयोग हैं, अतः दृष्ट विरोध नहीं है। 
अपने ब्राह्मण्य के सन्देह के लिये यह प्रयोग नहीं है । 

‘Tat प्रब्रियमाणे ब्रूयाद्‌ देवा: पितरः? इस विधि वाक्य को “न चंद्‌ 
विद्यो वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽ ब्राह्मणा वा' यह अर्थवाद वाक्य प्रशंसा करता है । 
' पदि यजमान ar: पितरः इत्यादि मन्त्र के द्वारा प्रवर के अनुमन्त्रण की 
aT की गई है । “त चेतद्‌ fau: इस अर्थवाद वाक्य में जो अज्ञान प्रकट 
' किया गया है वह दुर्शानत्व गुण को दृष्टि में रखकर प्रयुक्त है। जहाँ स्त्री का 
' भपराध हो जाता है पुत्रोत्पादक जार का भी पुत्र दिखलाई पड़ता है । स्त्री को 

पति और उपपति दोनों से पुग्रोत्पत्ति हो सकती है इसलिये स्वकीय जन्म कैसा 
| है, यह जानना अत्यन्त कठिच है । इस अभिप्राय से प्रयुक्त होने के कारण यह 


७ Fro 
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प्रायेण प्रयुक्तत्वात्‌ नास्ति तत्र दृष्टविरोध:। न हि तत्र दृश्यमानं | 
स्वन्नाह्मण्यमपवदितुं 'न चेतद्‌ विद्मः इत्युपन्यस्तम्‌ | 
स्त्र्वपराधत्‌ TEA पुत्रदशैनात्‌' ( जे० १।२।१३ ) इति । 
अर्थेवाद-वाबय दुष्ट से विरुद्ध नहीं है । अपने प्रत्यक्ष ब्राह्मणत्व का निषेध करने 
के लिये “न चैतद्‌ विद्य यह अर्थवाद-वाक्य उपन्यस्त नहीं किया गया हे । 
शारदी--स्त्र्यपराधात्‌ कतु इच पुत्रदर्शनम्‌ ( १।२।१३ ) ' नचेत विद्धो वयं ` 
ब्राह्मणा वा स्मोऽद्राह्मणा वा” इस अर्थवाद थे भी दृष्ट विरोध प्रदर्शित किया 
है, किन्तु यह भो ठीक नहीं है, क्योंकि “प्रवरेप्रत्रिप्रमाणे ब्रूयात्‌ देवाः वित्र: 
(Ho do १४११ ) प्रवर के कथत के समय देवाः पितरः इत्यादि कहना 
चाहिये यह इस विधि वाक्य का शेष या अङ्ग होता है, आशय यह है कि यज- 
मान यदि देवा पितरः पितरो देवा योस्मि सन्‌ यजे योऽस्मि सन्‌ करोमि’ इस 
मन्त्र में प्रवर अनुमन्त्रित फरे, ऐसी स्थिति में अन्नाह्मण भी ब्राह्मण हो जाता 
है । इस प्रकार इसके द्वारा प्रवर अनुमन्त्रण की प्रशंशा को गई। किन्तु 
ब्राह्मणत्थादि की अज्ञेयता विवक्षित नहीं है, कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
प्रत्पक्ष सिद्ध है, ब्रह्मणत्वादि जाति जम्म के अनुसार है, गुण के अनुसार नहीं हैं 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। शास्त्रकारों के अनुसार गोसव आदि जाति के समाग । 
ब्राह्मणत्वादि जाति भी प्रत्यक्षगम्य एव जन्मगत है । यदि ब्राह्मणत्वादि जाति | 
को जन्मगत नहीं माना जाय तद दृष्ट विरोध, शास्त्रविरोध, - अन्योइन्याश्रय, | 
अव्यवस्था एवं एक साथ वृत्तिद्वय“विरोघ झादि अनेक दोषों की सम्भावना है । | 
ब्राह्मणत्वादि जाति जन्मगत है, अन्यथा विरोध होगा | “अष्टव्ष्राह्मणमुपचयीतं 
आठ वर्षे के ब्राह्मण पुत्र को ब्राह्मण कह कर उल्लेख किया गया है । यदि | 
जन्मत जाति न मानी जाय तो इसकी असङ्गति होगी, कारण, आठ वर्ष के | 
बालकों में साधारण तया ब्राह्मणोचित किसी भी गुण की अभिव्यक्ति नहीं | 
होती है। क्षत्रिय एवं वेश्य के प्रसंग में भी इसी प्रकार उपनयत को अवस्था | 
का निर्णय किया गया है । यदि जाति को जन्मगत नहीं माना जाय तो छ| 
` शास्त्रवचनों के साथ विरोध होगा ! ब्राह्मणत्वादि जाति को आचार से S| 
मानने पर अभ्योऽन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि, जहाँ चारों वर्णों के आचार | 


विषय में उपदेश दिया गया है, वहाँ ब्राह्मणत्वादि जाति का परिचय देता 
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शास्त्र का उद्देश्य नहीं था, किन्तु, आचार के विधान में ही शास्त्र का तात्पर्य 
है । अतः जो व्यक्ति ऐसे आचार से सम्पन्न है, वह ब्राह्मण है, इसमें शास्त्र का 
तात्पर्य नहीं है । क्योंकि धर्म के प्रतिपादन करने में ही शास्त्र का उद्देश्य है । 
ऐवी स्थिति में dar आचार करने पर ब्राह्मण होगा, ओर ब्राह्मणत्व पूर्वे से 
सिद्ध रहने पर ही वे आचार अनुष्ठ य होंगे, इस प्रकार ब्राह्मणत्व एवं आचार 
` दोनों की उत्पत्ति परस्पर सापेक्ष होने से अन्योऽन्याश्रय दोष है, क्योंकि, 
जाह्मणत्व आदि पुर्व से सिद्ध न रहे तो उसको उद्देश्य कर किसी आचार का 
विधान सम्भव ही नहीं है। जाति को जन्मगत न कहकर आचार जन्य मानने 
पर अव्यवस्था भो होगी, क्योंकि, एक ही व्यक्ति कभी सदाचार करता है एवं 
कभी दुराचार या कदाचार करता है, अतः, सदाचार के समय वह्‌ ब्राह्मण 
भौर दूपरे ही क्षण कदाचार करने के समय शूद्र होगा । इस प्रकार एक हो 
व्यक्ति में ब्राह्मणत्वादि कभी व्यवस्थित नहीं रहेगा, ga-ga: जाति का 
परिवतंन होगा । ऐसी स्थिति में वह्‌ ब्राह्मण है या ब्राह्मणेतर इसका प्रमाण 
देना संसार में दुलभ हो जायेगा । फेळत:, शास्त्रीय विधि के अनुष्ठान का 
लोप हो जायेगा । इसी प्रकार युगपत्‌ after को विरोध भी होगा, 
कारण एक ही व्यक्ति एक ही प्रयत्न से ऐसा कर्म कर सकता है कि जिसके 
फलस्वरूप किसी का अनिष्ट और किसी का इष्ट होगा। इसे युगपत्‌ पर 
पीड़ा और परानुग्रह करने से उनमें शूद्रत्व एव ब्राह्मणत्व दो बिरुद्ध जातियों 
का एक साय समावेश होगा । इत्यादि । 
पुवंप्रसद्ध में जाति की दुज्ञंनिता को लक्ष्य कर “त चेतद्‌ विद्मः” इत्यादि 
वाक्य में उस विषय का अज्ञान कहा गया है। जाति gaa है, कारण, गोत्वादि 
जाति के प्रत्यक्ष में जैसे अनेक इतिकर्तव्यता या सहकारी रहते हैं, वैसे ही 
amaria जाति के प्रत्यक्ष में भी उत्पादन कर्ता की जाति का स्मरण करना 
इतिकतंव्यता या सहकारी है; उत्पादक कौन है, इसको जननी को छोड़कर 
कोई भी नहीं कह सकता है। स्त्रियों में दुश्चरित्रा भी रहती हैं। इसलिये, 
पति हो सभी पुत्रों का जनक है, यह. भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि 
भारजरमणी जार से पुत्र की उत्पत्ति कर सकती है । पिता एवं माता की 


मात जाती / अन्यथा माता बन्य जाति 
| = aed जाति को विशद i क aN Bites १/ UST 
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यदपि शास्त्रीयदशनविरोधाय उदाहृतम्‌, 'को हि तद्‌ वेद | 
हिमल्लोकेऽस्ति वा न वा” इति । तत्र raai इति | तत SLT सूत्रयति 


का ale पिता दूसरा जाति का होने पर पुत्र की जाति अश्वतर के समान शंकर 
हो जायेगी । इस प्रकार ataga जिससे न हो इसी लिये श्रुति कह रही है 
कि “अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्‌" हे रमणियों ! तुम सव असावधान न होकर 
अर्थात्‌ ayes इस जाति खूप तन्तु की रक्षा करो । क्योंकि; जातिका | 
आश्रय स्वरूप व्यक्तिं का असाडूय्य या शुद्ध वर्णता तुम्हारे ही अधीन है । 
इत प्रकार श्रृतियाँ स्त्रयों को व्यभिचारिता रूप अपराध को जाति की उच्छेद 
का कारण कह रही है । अन्यथा जाति-तन्तु पितृ परम्परा क्रम में सनातन होने 
से निश्चित ही है । अतः किसी स्त्री की ऐसी दुश्चरित्रता के कारण एवं 
उत्पादक क्या है. यह जननी को ही प्रत्यक्षगम्य होने से विशुद्ध जन्मा व्यक्ति | 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संशय होने पर जाति प्रत्यक्ष में भी संशय होगा, 
क्योंकि, उत्पादक के जाति का स्मरण भौ जाति प्रत्यक्ष का सहकारी कारण 
हे । इस प्रकार जाति प्रतयक्ष गम्य होने पर भी जाति के विषय में संशय होना 
अस्वाभाविक नहीं है। इसी संशय को लक्ष्य कर इस स्थल में मैं ब्राह्मण या | 
अब्राह्मण, यह नहीं जानता हूं, इस प्रकार कहा गया है, किन्तु यह प्रवरानु- | 
मन्त्रण विधि का शेप या अङ्ग होने से इसके द्वारा प्रवरानुमन्त्रण की इस | 
इस प्रकार प्रशंसा की गई है कि प्रवरानुमन्त्रण का ऐसा ही सामथ्यं है fa 
ब्राह्मण या अव्राह्मण यह अनिश्चत रहने पर भी इसके हारा वरणीय व्यक्ति 
ब्राह्मण के रूप में अवधारित होगा । अतः, इसमें प्रत्यक्ष विरोध दोष 
नहीं है | | 
“agang स्त्रियों के अपराध से अर्थात्‌ दोष से; 'कतुः कर्ता = 
उत्पादक कर्ता जार का 'च'--भी “पुत्रदर्शनम्‌” ga होता है, ऐसा देखा जाता. 
है । दुष्ट स्त्रियों के दोष से उत्पादन कर्ता अर्थात. उपपति से भी पुत्र की 
उत्पत्ति होती है, अतः, Aafa” इत्यादि कथन में दृष्ट विरोध नही है ! 
अ्थे--शंकापक्ष ने शास्त्रीय दर्शन के साथ विरोध दिखाने के £ 
'को हि तद्‌ वेद यद्यमुष्मिल्छोकेऽस्त वा न al यह उदाहृत feat था इसकी 
उत्तर glaa करते हैं-- 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ऋग्वेदभाष्योपक्रम णिका १०१ 


'आकालिकेप्सा' ( $o १।२।१४ ) इति । 


t & =< 7 ट्‌ 

ह राणा ही ति (Go Fo ६।१।१।१) इति प्राचीनवंशस्य 
ढार विधि: | तस्य शेषोऽयं, 'को हि तद्‌ वेद' इति aar पद्रवपरि- 
हारेण प्रत्यक्षेण फलेन द्वारविधि: स्तूयते । स्वगंप्राप्तिरूपं तु फलमा- 
कालिकम्‌ । अकाले भवमाकालिक दिप्रकृष्टकालीनम्‌, न ठु इदानीन्तन- 
मित्यर्थे: | तस्य ईप्सा प्राप्तुमिच्छा । सा च 'को 'हि तद्‌ वेद' इति 
| अनिश्चयोपन्यासे कारणम्‌ | यथा भाविकालीनः पौत्रप्रपौत्रादिवत्तान्तो 
fete न शाक्यते, तद्वत्‌ स्वगप्राप्तिर्भाविकालीनेति गुणयोगादनिश्च- 

योपन्यास: | धूमादिपरिहारस्तु प्रत्यक्षत्वात्‌ निश्चित इत्यभिप्रायः | 
= eee ee ही 
'आकालिक फल को प्राप्त करने की इच्छा' । 'दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति! 
रह प्राचीन वंश नामक यज्ञमग्डप के द्वार के निर्माण की विधि है। 'को fg 
 तट्रृद यह द्वार-विधि का शेष है । धूमादि उपद्रवों के परिहाररूप प्रत्यक्ष फळ 
' हारा हार-विधि की प्रशंसा की गई । स्त्रं प्राप्ति रूप फल तो आकालिक है! 
' अकाल में. होने वाले को आकालिक कहते हैं अर्थात्‌ भविष्य में बहुत वाद में 
` दोनेवाछा, तत्काल में न होनेवाला है। उस आकालिक फल को प्राप्त करने की 
इच्छा ही आकालिक्रेप्सा है, और यह इच्छा ही ‘at हि तद्‌ वेद' में प्रतिपा- 
fer अनिश्चय का कारण है। जिस प्रकार भविष्य काल में होने वाले ata 
ta आदि के वृत्तान्त का निश्चय नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार 
भविष्य में होने वाले वाली स्वगंप्राप्ति का भी निश्चय नहीं किया जा सकता । 
ससी गुण के कारण अर्थवाद वाक्य में अनिश्वय का उपन्यास किया गया है। 

स आदि का परिहार तो प्रत्यक्ष होने से निश्चित है, यह अभिप्राय है । 


| ; शारदी--आकालिकेप्सा (१।२।१४)-- शास्त्रीय दृष्ट विरोध के दृष्टान्त में 
AR तद्‌ वेद” (ĝo Fo ६।१।१।१) इस वेद वाक्य का उल्लेख किया है । यह 
र “दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति” ( तं० do ६।१।१।१ ) का अवशिष्ट अंश 
९। ( दिशाओं में अवकाश या द्वार रखना चाहिये ) यह विधि प्राचीन वंश 


गमक यज्ञशाला में अवकाश या द्वार रखने के लिये दिशा के नियम के लिये 
; CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२ सायणाचायंविरचिता 


यदप्यन्यत्‌ दृष्टविरोधाय उदाहृतं “शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद 
( ता० Ho ब्रा० २०१६६ ) इति । तत्र उत्तरं सूत्रयति 


EEE 


अहवा गया है। श्रौत-सूत्रकार महि कात्यायन ने अग्निष्ठोम याग के स्थान 
निरूपण के प्रसंग में अन्य श्रुतियों की प्रत्यालोचनापूर्वक प्रत्येक प्रतिदिक्‌ 
द्वारम्‌” ( का० Fo ७।३।१७ ) से शंकापक्ष कर “उदगृवर्ज वा” ( ७।३।१८ ) 
के हारा सिद्धान्त प्रदशित किया है। उत्तर दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं में 
द्वार रहेगा । यज्ञशाला यज्ञार्नि से उत्पन्न घूम से व्याप्त हो जाता है, यदि 
घुओं के निकलने का मार्ग नहीं रहेगा तो ऋत्विजों को बहुत कष्ट होगा, 
अत: “कोनु तद्‌ वेद” इत्यादि adaa से सुदूर काल में होने वाले पारलौकिक 
सुखका निर्देशन न कर उपस्थित धूम से उत्पन्न दुःख से छुटकारा पाने के 
fed अवकाश या धुआ के निकलने के मार्ग का रखना. उचित है--व्यक्त 
किया है। द्वार का निर्माण स्वतन्त्र रूप में अपनी इच्छा के अनुसार करना 
ठीक वहीं है, अपितु विधि-विहित रूप में ही द्वार निर्माण करना चाहिये । 
अतः यह अथंवाद आकालिकेप्सा «० इस समय सुख प्राप्ति की इच्छा से उत्पर्न्त 
है। प्रकृत में दुख परिहार को ही ओपचारिक रूप में सुंखलाभ कहा गया गया 
है । काल = चिरकाल झा बोधक है । कारण, इसी अर्थ में काळ शब्द का 
प्रयोग देखा गया है । जैसे बहुत दिनों के वाद होते वाले फुल को लक्ष्य कर 
व्यवहार में लोग कहते हैं कि समय पर इसका फळ होगा । अतः, अकाल कॉ 
अर्थ पूववर्ती काल नहीं अपितु वर्तमान या तत्काल होता है। अकाल अर्थात्‌ 
तत्काल में उत्पन्न आकालिक होता है ( अकाले भावः आकालिकः वतंमार 
फाल में उत्पन्न सुख की लिप्सा ही माझालिकेप्सा है । इस प्रकार आकालि- 
केप्सा शब्द का अर्थ तात्कालिक सुख प्राप्ति की अभिलाषा होता है । अर्थात्‌ 
आकालिक = तात्कालिक = उसी समय, ईप्सा सुखलाभ या दुःख परिहार की 
अभिलाषा या इच्छा है। “को हि तद्‌ वेद” परलोक में सुख है या नहीं, 
इसको कौन जानता है, फलतः तात्कालिक ger प्राप्ति और gar के परिहार 
की इच्छा में प्रवृत्ति भी स्वाभाविक है । 
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'विद्याप्रशंसा' ( जे० १।२।१४ ) इति । 
सोऽयं गगेत्रिरात्रविधेः शेष: । तद्विषयं वेदनमपि मुखशो भाहेतुः, 
किमुत अनुष्ठानश्ति स्तूयते । यथा कर्णाभरणादिना मुखं शोभित 
भवति, एव वेदितुरुत्साहेन विकसितं वदनं शोभितमिव शिष्य रद्र क्ष्यते । 
अतः शोभासादृश्यगुणयोगात्‌ 'शोभते' इत्युच्यते । 
यदप्य्रन्यद्‌ विरोधाय उदाहृतम्‌ 'आस्य प्रजायां वाजी जायते य 
एवं वेद' इति सोऽपि वेदानुमन्त्राणविधेः शेषः । अत्रापि कैमुतिकन्या- 
येन स्तुति: पूर्व्ववद्‌ योजभीया। वेदितुः पुत्र: पितृशिक्षया स्वयमपि 
विद्वान्‌ भवलि, ततः प्रतिग्रहणे अन्नं प्राप्तोति । तस्मादीदुशं गुणमभि- 
शन जायते. Roche te 1, UN RR 
अर्थ-पह जो दूसरी शंका दृष्ट विरोध प्रदर्शन प्रसङ्ग में “शोभतेऽस्य मुछ 
य एवं वेद” ( Gio Fo qio १।२।२५ ) इस अर्थवाद वाकय को फलहीन सिद्ध 
किया है । इसकी असङ्गति प्रदशित करते हुए जैमिनि ने “विद्याप्रशंसा ' 
इस सूत्र को लिखा है । qatar अर्थवाद की फलहीमत का प्रदर्शन १1२१५ 
सङ्गत नहीं है । क्योंकि, यह गर्गत्रिरा्रविधि का शेष वाकय है. गर्गेत्रिरात्र यज्ञ 
का जान लेना भी मुखशोभा का कारण होता है, उसके अनुष्ठान का तो कहना! 
ही क्या है । इसके द्वारां उसो विधि की प्रशंसा की गई है । संसार में ऐसा देखा 
. जाता है कान के अलद्धारों से मुख शोभायमान होता है । उसी प्रकार यज्ञ के 
जानने वाले विद्वान्‌ व्यक्ति का मुख उत्साह सम्पन्न होने से विकसित मुछामंडल 
` शिष्प्रों के द्वारा सुशोभित Rar जाता है। जिस विषय का ज्ञान ही शोभा का 
साधन होगा, उस विषय का अवुष्ठोन और भी शोभा का हेतु होगा । इस 
| तरह विधि विहित कर्मो की ही प्रशंसा इस अर्थवाद से की गई है। 
` - इसी प्रकार और भी विरोध के उदाहरण दिया है “आस्य ( आ अस्य ) 
प्रजायां वाजी जायेत, य एवं वेद” ng अर्थेबाद वाक्य भी वेदनानुमन्त्रण विधि 
| का शेप है । यहाँ पर भी पहले को तरह कंमुतिक न्याय से स्तुति की योजना 
| फर लेती चाहिये। जिस घर में सदा अध्ययन आदि चलता रहता है, उस 
घर में जिस पुत्र का चन्म होतः है, वह भी वाल्योवस्या से शास्त्रालाप 


| सुनकर स्वसावतः मेधावी एवं विद्वान्‌ हो जाता है, और विद्वान्‌ होते पर 
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गरदप्यन्यानथवयाय उदाहृतम्‌, 'र्णाहुत्या सर्व्वान्‌ झवा- 
प्नोति' इति उत्तरं सूत्रयति 

-सव्वेत्वमाधिकारिकिम्‌' ( So १।२।१६ ) इति | 

पूर्णाहुति जुहुयाद्‌' इत्यस्य Frat: शेषोऽयम्‌ | HE 
हेतुत्वात्‌ प्रशस्तेयमाहुतिरिति स्तूमते। यथा aa ब्राह्म भो - 
नव्या इत्यत्र सब्वेत्व॑ स्वगृहागनव्राह्मणविषयम | एव पूर्णाहुत्या 


तळव्यात केक Se क वि 
उभी व्यक्ति उसको सत्यपात्र gisua कर दात मिलने पर वह प्रचुर अल 
प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार गुण का लक्ष्य करके ही यह कहा गया है” । 
विद्याप्रशंप्तारविद्या की प्रशंसा ! इसका मुख ज्ञोभायमान होता है इत्याद 
वाक्य में जो कहा गया है; ag विद्या की प्रशसा है। या 
-अन्यानर्थक्यात्‌'--इस पूर्वेपक्षके सुत्र की व्याख्या में ''वुर्णाहुत्या सर्वा 
कामानाप्नोति” इस अर्थवाद वाक्य का उल्लेख कर विध्यन्तर का आयय | 
वाक्य एमाथित किया गया है, किन्तु वह भी ठीक नहीं है । | 
इसका समाधान उत्तर सूत्र से कर रहे हैं--कर्योंकि सभी ब्राह्मण को| 
भोजन कराया जाय' यह कहने पर निमन्त्रित या घर पर आये हुए छ | 
ब्राह्मणों की भवगति होती है । वैसे ही पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामाचाप्तो!त है 
“पूर्णाहुति जुहुयात्‌” इस विधि का शेष है अत इस अधिकरण में सेलि च प 
सभी फर्म aga जो फल सम्भावित है उस विषय का है सर्दत्व faai 
है । पूर्णाहुति के अभाव में आधात-स्प कमे अज्भू-विकछ होगा, उघ अर्ज 
विकलता का पूर्णाहुति से समाधान होता है; यह एक काम है । उ | 
समाधान होने पर आहवनीय आदि afat अग्निहोत्री आदि कर्मों के प - 
होती हँ--यह दुसरा काम है । उन कर्मा से agag कर्मफल प्राप्त ey 
दै--यह अन्य काम है । इस तरह सभी कामदाओं की प्राप्ति अन्य आहुर्ति | 
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इत्ययमन्य; काम: । तेश्च कम्मेभिस्तत्‌ तत्‌ फलं प्राप्यते इति कामा- 
न्तरस्‌ । ईदृशी सब्वेकामावाप्तिराहरथन्तरेष्वपि विद्यते इति चेत्‌ ? 
विद्यतां नाम कि aera? न खलु एतावता पूर्णाःतिस्तुतेः 
काचिद्‌ हानिरस्ति | 

ननु पूर्णाहुतेरद्धभावत्वात्‌ तदीयफलथृतेरथवादत्वेन स्तावकत्वं 
भवत्‌ 

दव्यसंस्कारकर्स्मंशु परार्थत्वात्‌ फलश्रृतिरथेवाद: (जै ४।३।१) 
इति सूत्रेण निर्णीतत्वात्‌ । पशुबन्धवाक्यस्य तु कम्मंविधायकत्वात्‌ 
सर्व्वेलोकाभिजयस्य मुख्यफत्वाद्‌ अन्यानर्थक्यं दुर्वारम्‌ इत्याशङ्कच 
उत्तरं सूत्रयति-- 

para कर्मतिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारसो वा फल- 
विशेषः स्यात्‌ ।' ( Ho १।२।१७ ) इति । 


से भी कहीं गई है? इसके उत्तर में कहा गया है कि इसमें हानि क्या है? इससे 
पूर्णाहुति की स्तुति की कोई हानि नहीं है। 

शारदी--( विशेष में स्थळ अम्य अधिकार सें भी कामना का प्रसङ्ग हो 
सकता है । और इस प्रकार: विद्यान्तर का भी आनर्थक्य नहीं हो सकता है। - 
अन्य स्थळ में जहाँ “सभी कामनाएँ सिद्ध होती हैं । इस प्रकार के वचन कहे 
गये हैं, वहाँ भी इसी प्रकार समझना चाहिए । ) E 

अर्थ--पूर्णाहुति के अङ्गकर्म होने से उसकी mogi अर्थवाद के रूप में - 
विधिवाक्य की प्रशंसा करने वाली हो सकती है, जैसा कि जेमिनि ने द्रव्यसंस्कार 
aig पराथ॑त्वात्‌ फलश्रृतिरर्थंवादः? इस सूत्र से निर्णय किया है। पशुवन्धयाग- 
वाक्य तो मुख्य कर्म का विधायक है, जिससे सर्वेलोक जय भी मुख्य फल है । 
इसलिये पशबन्ध-याग से समस्त फल प्राप्त हो जाने से अन्यकर्म वृथा हो 
जाते हैं इका निवारण नहीं किया जा सकता । इस आशङ्को का उत्तर 
सुत्र से देते है-- i 

कर्म छी निष्पत्ति से फल होता है लो की तरह उन कर्मो के परिमाण 


तथा सार से फलू में भी विशेषता आ जाती eile | 
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(व्यन्त रिक्षद्य_लोकेषुअन्यतर्म लोकभिजथरूपं फलं ु | 
निष्पाद्यते। तेषां च पृथिव्यादीनां कर्म्मान्तरेण परिमाणाधिवयं 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविशेषः स्यादिति नास्ति MAATA | 
लोऊवदित्युक्तार्थे दृष्टाच्तः। यथा लोके निष्केण ST 
ब्रीहीन्‌ विक्रीय निष्कान्तरेण पुनः क्रये सति परिमाणाधिक्यं भव न 
यथा निष्केण वस्त्रमात्रं लभ्यते निष्कद्र्‍येन तु सारभूत: दुकुलम्‌ । तथा 
भोगाधिक्यं भोगसारत्वं वा कर्म्मान्तरेण द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्महत्याया 
अपि मानस्याः स्वल्पाया वेदनमात्रेण तरणम्‌ | काथिकयास्तु महत्या 
अश्वमेधे, इति नास्तिअच्यानर्थक्यम्‌। _____----- इति नास्ति अन्यानथेक्यम्‌ । 


TH. 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यूलोक इनमें से अन्यतम पर विजय रूप 
पशुबन्ध कमं द्वारा निष्पन्न होता है ओर कमान्तर उच प्त्री आदि फी का 
प्रमाणाधिक्य एवं सारत्व सम्पन्न होता है। इसलिये अन्य कर्षो के फळ में 
वैशिष्ट्य आ जासा है इसलिये वह अनर्थक नहीं है। उक्त अर्थे में दृष्टान्त 
हुँ । जिस प्रकार लोक में एक निष्क के द्वारा खारी परिणाम विशेष से ब्रीहि 
को खरीद कर पुनः अन्य मुद्रा द्वारा घान खरीदने पर धान के परिमाण का 
आधिक्य हो जाता है, यवा जिस प्रकार एक निष्क के द्वारा केवल साधारण 
वस्त्र प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार अन्य कमों से भोग का आधिक्य अथवा 
भोग का सारत्व समझना चाहिए । ब्रह्महत्या यदि मानसिक ही है ठो बह स्वल्प 
है और अश्वमेध के ज्ञानमात्र से ही ऐसी ब्रह्महत्या से मुक्ति मिल जाती दै 
न्तु यदि ब्रह्महत्या कापिक है अर्थात्‌ वास्तव में क गई है तत्र तो वह बहुत 
बडी हे ओर अश्वमेधयागानुष्ठान से ही मुक्ति मिल सकती है। इस प्रका" 
अन्य कर्मो का आतर्थक्य नहीं होता । 
शारदी---फलस्य कर्म निष्पत्तेस्तेषां लोकबत्परिमाणतः फलविशेषः 
कर्मं के परिमाण के अनुसार फल की अल्पता और आधिक्य होता 
है। fsg पशुवन्धन नामक यज्ञ से eat की प्राप्ति होती है एवं ज्योति” 
ष्टोम दशं पुणंमास आदि कर्मो से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती हे, si प्रकार" 
‘quate विषयक ज्ञान से ब्रह्महत्या आदि पापों से छुटकारा मिलता हैः aa 
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अएवमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी ब्रह्महत्या आदि पापों की अनिवृत्ति होती 
है, किन्तु ये सभी एक प्रकार के नहीं 81 अल्प परिश्रम साध्य कमं से किस 
स्वगं को afa होती है, ag भिन्न प्रकार एवं उसका स्थायित्व भिन्न जातीय 
होता है, एवं अधिक परिश्रम से साध्य कर्म से स्थापित्व भी भिन्न है । इसलिये 
तैत्तिरीय सहिता “उच्चावचकम्मंणमिकविधफलासम्भवात्‌ स्वर्गो बहुविधः,” 
स्वल्प और महत्‌ कर्म से एक ' प्रकार का स्वर्ग रूपी फल नहीं हो सुता है, 
अतः स्वर्गे अनेक प्रकार का है, जो व्यक्ति जिस प्रकार को कर्म करता है उस 
कमं के परिणास के अनुसार eat का भोग भिन्न प्रकार का होता है । जसे 
एक कपड़ा पांच रुपये का खरीदा जा सकता है ओर एक रुपया का भी कपड़ा 
खरीदा जा सकता हैं, किन्तु कपड़ा होने पर भी उनमें बहुत भेद है | इसी 
तरह कम की स्वकज्पता और महत्तत्र के अनुसार स्वग मोग अल्पकाल स्थायी 
एव अधिक काल स्थायी होता है। नरक के भोग का भी यही नियम है। इसी 
प्रकार कायिक, वाचिक और.मानसिक भेद से ब्रह्महत्या अनेक प्रकार की है। 
मन में ब्रह्महत्या की कल्पना करने वाले व्यक्त को जो पाप होता है वह 
अश्वमेध विषयक ज्ञात से निवृत्त होता है एवं ब्रह्महत्या का अनुष्ठान करने वाले 
व्यक्ति के पाप छा यज्ञ के अमुष्ठान से ही मुक्त होती है | समान फल का 
निर्देश रहने पर भी प्रकार में भेद रहता है । यह केवल भुक्ति के आधार पर 
नहीं है, वरन्‌ चातुर्मास्य सोम प्रकरण में जो अर्थवाद कहा गया है, उससे भी 
यही मर्थ सिद्ध होता है । “यदग्निहोत्रं जुहोत्यथ दश गृहमेधिनं आप्नोत्येकया 
रात्रिया” इत्यादि क्रम में गृहमेधी अग्निहोत्र दशपूर्णमास आदि एक-एक याग 
के समान है, अतः स्वल्पायास अथ वा बहु आयास साध्य अनेक कमो का एक 
प्रकार के फल आ श्रवण रहने पर भी असामञ्जस्य का अवकाश नहीं हैँ । 
फळस्य=फल का, कमं निष्पत्ते:=फरमं के द्वारा निष्पत्ति होने से, तेषां=्फर्म 
BY का, परिणामतः=परिणाम के अनुसार, फळ विशेषः=फल का अल्पता या 
` _ आधिक्य, स्यात्‌नहोता है । लोकवत्‌=्लो किक दृष्टान्त के अनुसार लोक व्यः 
` वहार में । जैसे भूमि का स्वस्पकर्षण एवं अधिक कर्षणरूप परिमाण के अनुसार 
कृषि आदि फल की अल्पता फल का तारतम्य होता है, क्योंकि कर्म के द्वारा 
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योऽपि, '“वात्तरिक्षे न fafa’ इत्यप्रसक्तप्रतिषेध उदाहृतस्तथा 
“बबरः प्रवाहणि? इत्यनित्यसंयोग 'उदाहूतस्तत्र उभयत्रोत्तरं सूत्रयति- 

'अन्त्ययोयेथोक्तम्‌ ।' ( जे० ११२1१८ ) इति । 

अन्त्योदरुदाहरणथोर्तरं पुर्व्वोक्तमेव द्रष्टव्यम्‌ । अन्तरिक्षादौ 
चयननिन्दारूपोऽ्थंवादो 'हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌’ (To Fo ५।२।७।१) 
इत्यस्य विधेः दोषः । अतोऽत्र 'स्तुत्यर्थेन विधीवां ey’ इत्युक्तमेव 
उत्तरम्‌ | अन्तरिक्षे चयनप्रमक्त्यभावात्‌ तसिन्द्रा नित्यानुवादोऽस्तु | 
तेनापि विधिः स्तोत्‌ शक्यते, तित्यसिद्धार्थानुवादिना वायोः क्षेपिष्ठः 
त्वेन पशुविधेः स्तृत्वात्‌। 'बबरः प्रावाहणिरकामयत’ इत्यत्रापि 
बवरनामकः कश्चिदनित्यः पुरुषो मनुष्यो न विवक्षितः, किन्तु बबरः 
व्वनियुकतः प्रकर्षेण वहुनशीलो वायुरव्य॑बहारदशाथां नित्य एव अर्थो 


अर्थ ;¬अर्थवाद में अप्राप्त के निषेध को दिखाने के लिये 'अन्तरिक्ष में! 
नहीं यलोक में नहीं! यह जो उदाहृत किया था तथा अर्थवाद में अनित्यसंयोग 
को दिखाने के लिये aar प्रावाहणिः' इसका उदाहरण किया था, इन दोनों 
कारण उत्तर सूत्रत करते है--'अन्त के दोनों शङ्कापक्षों का समाधान, जैसा 
पहले कह चके हैं वैपा ही जानना चाहिये ।' 
अन्तिम दो उदाहरणों का उत्तर दिया जा चका है। अन्तरिक्ष आदि में 
अग्तिचयन की निन्दा के रूप भें जो अर्थवाद है वह 'हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌' 
इस विधि-वाक्य का शेष है। “स्तुत्यर्थेन विधीनां ey: इसके द्वारा अर्थवादों का 
उत्तर पहले दिया जा चुका है । अन्तरिक्ष और द्य लोक में अग्निचयन नहीं हो 
सकता है इसलिये अर्थवाद-वाषय में अन्तरिक्ष लोक तथा द्य लोक में अग्तिचयन 
की निन्दा की गई है वह नित्य का अनुवाद है । नित्य के अनुवादका इस अर्थवाद 
वाक्य के द्वारा विधि की प्रशंसा वैसे ही हो सकती है जैसे 'वायण्यं श्वेतमालभेत' 
ga पशुविधि की प्रशंसा *वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता” इस अर्थवाद वाक्य में वायु की 
क्षित्रगामी देवता कहकर की गई है । यह वाक्य पशुविधि की प्रशंसा करता है, 


यद्यपि इसमें वायु के नित्यगुण-क्षिप्रता का ही अनुवाद है। इस प्रकार नित्य के 
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त्ररग्येदभाष्योपक्रमणिका १०९; 


तस्मात्‌ सम्भावितदोषाणां परिहृतत्वात्‌ अर्थवादानामस्कि 
प्रामाण्यम्‌ । 
तत्र संग्रहइलोका:-- 
वायुर्वा इत्येवमादेरर्थवादस्य मानता । 
न विधेयेऽस्ति धर्मे कि कि वासौ तत्र विद्यते ॥ 
पन्ना APIA ARNE SR 
अनुवाद द्वारा भी प्रशंसा हो जाती है । 'बवर: प्रावाहणिरकामयत' इस अर्थवाद 
वाक्य में बवर नामक कोई अनित्य पुरुष विवक्षित नहीं है. किन्तु बवर-६दनि- 
युक्त तथा तेजी से बहने वाला वायु की व्यवहार-दक्या में नित्य ही अर्थः विव= 
क्षित है यह उत्तर प्रथम पाद के अन्तिम अधिकरण में दिया जा चका है। 


Si मातमा ( १।२।१८ )--अधप्रसक्त का प्रतियेध होने से 
नान्तरिक्षे अग्निण्चेतव्यः” इत्यादि अर्थवाद वाक्य अप्रामाणिक हैं, इस प्रकार 
की आपत्ति के परिहार के लिये “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌” इत्यादि सूत्रों को 
कहा गया है । “नान्तरिक्षे अग्निश्‍्चेतव्यः” इत्यादि अर्थवाद “हिरण्यं निधाय 
चेतव्यम्‌” (Fo Fo ५।२।६।१ ) अर्थात्‌ स्वर्ण रखकर उसके ऊपर अग्नि का 
चयन करना चाहिये, ag विधि का शेष या अङ्ग है | अन्तरिक्ष में चयन निषेध 
नित्यानुवाद अर्थात्‌ नित्यसिद्ध विषय का कथन मात्र है । क्योंकि अन्तरिक्ष में 
या य लोक में अग्नि के चयन की सम्भावना नहीं है, “बबरः प्रावहणि:” इत्यादिः 
वाक्यों का दृष्टान्त देकर जो अध्रामाप्य की बाशङ्का की गई है, वह भी संगत 
नहीं है, क्योंकि जननमरणशील किसी व्यक्ति के विषय में यह नहीं कहा. गया 
है “स्वयं तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌” ( मी० द० 919189.) इस सूत्र में कहा 
गया हे । इसलिये adara वावयों के प्रामाण्य स्वीकार करने में किसी प्रकार 
की वाधा नहीं है । 
अर्थे :--इसलिये संभावित दोषों का परिहार हों जाने रै अर्थवादों का 
Weer सिद्ध हो गया है। इस ded में संग्रह श्लोक हैँ-“वायुवैक्षेपिष्ठा देवता? 
इत्यादि अथंवादों का विधेय धमं में प्रामाण्य है? विधिवाक्य तथा agan- 
' वाकय के शब्द एक दुसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं इन दोनों में एकवाक्यता 
_ नहीं हाती । इसलिये अर्थवाद-वाक्यों का धर्म में प्रामाण्य कैसे सम्भव हो सकता 
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- 


अतिपादन किया है । दु 


११० सायणाचांयेविरचिता 


विध्यर्थवादशब्दानां. मिथोभेक्षापरिक्षयात्‌ । 
नास्त्येकवाक्यता धम्मे प्रामाण्यं सम्भवेत्‌ कुतः U 
Gerad साकाङइक्षो प्राशस्त्यपुरुषार्थयोः । 
'तेनैकवावयता तस्माद्‌ वादानां धर्ममानता ॥ 


a 


$o न्या० मा १।२।१ ) इति। 
तदेवं वेदे विद्यमानानां त्रग्रांणां मन्त्रविध्वयर्थवादभागानाम्‌ AAT 
माण्ये कारणाभावाद्‌ वोधकानां तेषां प्रमाण्यस्य स्वतस्त्वा ङ्गो का राच्च 
कुत्स्तस्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सिंद्धम्‌ | 
वेदस्य पौरुषेयत्वनिरसनपुरःसरमपोरुषेयत्वसिद्धिः-- 
ag एवमपि वेदस्य पौरुषेयत्वेन विप्रलम्भकवाक्यवद्‌ AMMA 
स्यात्‌ | पौरुषेयत्वंच प्रथमपादे पूर्वक्षत्वेन जमिनिः सूत्रयामास 
है? ( ऐसा शङ्कापक्षी का कहना है )। विधि भोर अथवाद . साकाङ, क्ष होते 
हैं । विधि-वाक्य की स्तुति और अर्थवाद वाक्य को पुरुषार्थ की आकांक्षा होती 
है । अर्थवाद विधि की स्तुति करके उसकी आकांक्षा को पूरी कर देता है और 
'अर्थवाद की पुरुषार्थे की आकांक्षा विधि के द्वारा पुरी हो जाती है, इस प्रकार | 
'परस्पर साकांक्ष होने से विधि और अर्थवाद की एकवाक्यता सम्पन्न हो जाती 
है । इसछिये अर्थवादो का धर्म में प्रामाण्य स्थापित हो जाता है, सिद्धान्त 


पक्ष के अनुसार इस प्रकार वेद में विद्यमान मन्त्र; बिधि और adardi के 


अप्रामाण्य में कारण न होने से इन तीनों के बोधक वाक्यों का. स्वतः प्रामाण्य 
“स्वीकार करने से सम्पूर्ण वेद फा प्रामाण्य सिद्ध होता है । 
वेदापौरुषेयत्वविचार-~ 


सायण ने वेद फो पौरुषेय बताते हुए यह आशङ्का की है कि वेद की 
'पौरुषेय मानने पर जैसे पुरुष के वाक्य अप्रामाणिक होते हूँ वैसे ही पुर 
प्रणीत होने फे कारण ये भी अप्रामाणिक होंगे, क्योंकि अनेक ऐसे वाक्य 
लोक में कहे जाते हैं जो ठगने के लिये होते हैं। वेद के अप्रामाणिक होने पर 


स्वभावतः वेद की अनथंकता सिद्ध हो जायेगी । इस प्रसंग में सायण ने अपनों 


भाष्यभूमिका में जेमिनि-प्रणीत मीमांसा सत्रों को उद्धत कर सिद्धान्त का 
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है 


वाक्य समुदाय होने 
हि r CE 


क्रग्वेदभाष्योपक्रमणिक्का १११ 


विदांश्चेके सन्निकर्ष पुरुसाख्या' ($o १।१।२७।३२ ) इति। 

एके वादिनो वेदान्‌ प्रति सन्निकर्ष मन्यन्ते । कालिदासाभिनिमि- 
तानां रघृवंशादिग्रन्थानां समुच्चयार्थश्चकारः। ते ह्यत्र हष्टान्ततया 
तमुच्चीयन्तेः यथा रघुवंशादय इदानीन्तनास्तथा वेदा अपि। नत 
वेदा अनादयः, अत एव वेदकतृ त्वे पुरुषा आख्यायन्ते । वैयासिकं 
भारते वाल्मीकीयं रामायणमित्यत्र यथा भारतादिकतृ त्वेन व्यासादय 
आस्यान्ते तथा कठक कोथुमं तेत्तिरीयमिध्येवं तत्तद्वेदशाखाकतृंत्वेन 


कठादीनामाख्यातत्वाद्‌ वेदा: पौरुपेयाः । 


वेदांश्चेके सन्निकर्षं पुरुषाख्या ( १।१।२७ ) इति । 

भथे--कुछ atardi ने वेद को पोरुषेय या आधुनिक माना है । कालिदास 
आदि से निमित ,रघुवंशादि ग्रंथों के संग्रह के लिये इसमें चकार का प्रयोग 
किया गया है । यहाँ पर रघुवंश आदि दृष्टान्त रूप Ñ संगृहीत क्रिये गये हैं । 
वेद भनादि नहीं है, क्योंकि वेद कर्ता के रूप में पुरुषों का नाम निदिष्ट मिलता 
है ! वैयासिक महाभारत वाल्मीकीय रामायण इन स्थलों में जसे महाभारत 
आदि के कर्ता व्यास आदि कहे गये है । वैसे ही काठक, कौथुम तैत्तिरीय आदि 
के द्वारा उन वेद शाखा के कर्ता के रूप में कठ आदि आचाये कहे गये हैं! 
वेद पौरुषेय हूँ । 

शारदी--वेदान्‌=सभी वेद; AHA, ऐके=्कोई-कोई, सन्निकषं=सभ्निः 
कृष्ट कालीन अर्थात्‌ आधुनिक या पौरुषेय (कहते है), पुरुषाख्पा=्क्योंकि पुरुष 
का अर्थात्‌ मनुष्य की आख्या अर्थात्‌ नाम निर्दिष्ट है । आशय यह है कि कोई- 
कोई वेद को भी सादि अर्थात्‌ deaa मानता है क्योकि वेद के कतिपय अंश 
गर्वात्‌ काठक आदि विशेष अंश मनुष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैमिनि ने; 
पुरुष नाम के कारण वेद की पौरुषेयता सिद्ध नहीं हो.सकती है; इसकी स्थापना 
के लिये इस सूत्र के द्वारा पूर्वपक्षी अर्थात्‌ वेद के पौरुषेयत्ववादी के मत की, 
उपस्थापदा की है । यथा रघवंश, महाभारत आदि पदसमृहात्मक वाक्यराशि 
होने से पोरुयेय हैं। उसी तरह वेद भी पौरुपेय है । वस्तुतः यह अनुमान है 
जिसका aeq इस प्रका र हो सकता है वेद (पक्ष), पौरुषेय है, पद समृहात्मक 


हेतु ) जैसे महाभारत, रघुवंश आदि) इस अनुमान 


( 
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११२ सायणाचायंविरचिता 


ननु नित्यानामेव सतां वेदानामुपाध्यायवत्‌ सम्प्रदायप्रवत्तं कत्वेन 
काठका दिसमाख्या स्यादित्याशङ्कच युक्त्यन्तर सूत्रयति 
।अनित्यदक्षेनाच्च' (Sto १।१।२८ ) इति । 


के द्वारा मापाततः वेद स्मर्यंमाण-कतृ त्व रूप उपाधि प्रदर्शन के द्वारा सकतू क 
प्रमाणित होता है । आगे इसका खण्ठन क्षी किया जायेगा । 
वेद की शाखायें काठक; पैप्पलाद, clan भादि नाम से प्रसिद्ध हैं ओर 
इसी से वेद के रचयिता का नाम उपलब्ध हो रहा है । अधिकृत्य कृते ग्रन्थे 
( ४।३।८७ ) इस पाणिनी सूत्र से यह सिद्ध होता है कि जो ग्रन्थ कठ नामक 
व्यक्ति के द्वारा रचित होता है उसी को काठक कहा जाता है इसी प्रकार 
_पिप्पलाद नामक व्यक्ति के द्वारा रचित होने के कारण पैप्पलाद कहलाता है 
और जो कौंधुम नामक व्यक्ति से रचित होता है । वह WIAA कहलाता zi 
पैप्पछाद, कोथुम यह प्रकृति है ओर अणू प्रत्यय होले से काठक आदि शब्द 
fea होते हैं। अतः समाख्यां अर्थात्‌ ` प्रक्ृति-प्रत्यय घटित यौगिक शब्द से 
ही कठ आदि वेद के कर्ता सिद्ध होते हैं। प्रवचन या अध्यापन के आधार पर 
किसी व्यक्ति के नाम से उस शाखा की प्रसिद्ध नहीं मानी जा सकती है, क्योकि 
प्रवचन कर्ता अनेक व्यक्ति रहता है । अतः रचयिता के आधार पर ही काठ" 
कादि शब्द प्रयुक्त हुए । फलतः यह कहा जा सकता है कि काठक इत्यादि 
समाख्या की अन्य ढंग से उपपत्ति न होने फे कारण समाख्या के आधार पर 
वेद की पौरुषेयता सिद्ध होती है । ये व्यक्ति आप्त ही हूँ अर्थात्‌ यथार्थ तत्त्व” 
वेत्ता हैं यह निश्चित नहीं है। इसलिये वेद के पोरुषेय होने से ag आप्त द्वारा 
' अप्रणीत सिद्ध होता है। : 
यदि ag मान भी लिया जाय कि वेद मित्य है ओर उपाध्याय के समा 
कठ आदि सम्प्रदाय प्रवतंक है तो वे शाजाएं काठ$ादि के नामों से प्रसिद्ध 
हो गई हैं। इस आशंका से वेद के पोरुषेयस्व के लिए दूसरा दोष उद्भावित 


. feat गया. है। 


अनित्यदर्शंताच्च ( जं० १।१।२८ ) 
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अनित्या जननमरणवन्तो बबरादयो वेदे श्रूयन्ते-बबर:' प्रवाहणि- 
रकामयत (त० स० ७।१।१०।२ ) "कुसु रबिन्द औद्वालकिरकामयत' 
(त? सं ७।२।२।१ ) इति । तथा सति बबरादिभ्य: पुउ्त्रैमम।वाद 
अनित्या वेदा: । विपत वेदवाक्यं पौरुषेयम, वाक्यत्वात्‌, कालिदासा- 
दिवाक्यवद्‌ इत्थादयनुमानसमुञ्चथार्थश्रकारः | डु 

विद्धान्तं सूत्रयति -- 

उक्त तू शब्दयूवेत्वम' ( जै० १।१।२९ ) इति | 

_तु' शब्दो वेदानामनित्यत्वं वारयति । शब्दस्य वेदरूपस्य कठादि- 
Rare: पूव्वत्वम्‌ अनादित्वं प्राचीनेरेव सुत्रे रक्तम्‌ । औतत्तिकस्त्‌ 
ier TAT सम्बन्ध:” (So Fo ११1५) इत्यस्मित्‌ सूत्रे 'औल्पत्तिक- 
ya सव्वषाँ शब्दानां वेदावां तदर्थानां तदुभयसम्त्रन्धाना च 
नित्यत्वं प्रतिज्ञाय उत्तराभ्यां शन्द!धिकरणवाकयाधिकरणाभ्यामुपपा- 
दित्वात्‌ । का तहि काठकाद्याख्याया गतिरित्याशङ्कय सम्प्रदायप्रव- 
पनात्‌ सेयमुपपद्यते इत्युत्तरं सूत्रयति -- 
` नननमरणशील बबर आदिका वाम वेद में मिलता है ‘aat stagion- 
मत wage के ga बवर ने कामना की । कुपुरुबिन्द ओहालिकिरकामयत' 
| - के पुत्र कुसुहवि्द ने कामना की । बबर आदि का जन्म हुआ है, अतः 
Ut जन्म के पूर्व वेद नहीं थे, इसलिये वेद अनित्य है। वेद वावय पोरुषेय है 
शय होने से। कालिदास आदि के वाक्य के समान इत्यादि अनुमान के 
“सग्रह के लिये सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया गया है । 
ह गारदी --अनित्यदर्शनाच्च ( जन्म मरणशील मनुष्य का उल्लेख होने से ) 
X a र वेद में जन्ममरणशील अनित्य मनुष्य का विषय उल्नेखित है । अतः 
a है। प्रवाहूणि बबर अर्थात्‌ प्रवहृण का पुत्र बबर, ओहालिकी 
4३ = उद्दालक का पुत्र कुसुरबिन्द इत्यादि रूप में पिता और पुत्र 
क; उन हे वे वेद के अंश हैं। जिनमें इन लोगों का नाम निदिष्ट है । 
| द अंशों की रचना उनके जन्म के बाद की गई, यह अनुमान होता है । 
|, हेय = दो सूत्रों के द्वारा वेद की पौरुषेयता प्रतित्यादित कर जेमिनि 

$ pm की रचना की है । 

ति तु एब्दपुवंत्दम' ( sto १।१।२९ ) 
ष Ho 
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“आख्या प्रवचनात्‌' ( जे० १।१।३० ) इति | 
अस्तु इयमाख्याया गति: | तत: परं वबर 
तस्य किमुत्तरमित्याशद्धूब उत्तर सूत्रयति-- - 
सूत्र में प्रयुक्त तु शब्द से वेदों की अपौरुषेयता प्रकट होती है । 'औत्पत्ति- 
कस्तु शब्दस्य अर्थेत सम्बन्ध; (Ho ११५) में जैमिनि ने 'बोत्पत्तिक शब्द 
के द्वारा सभी शब्दों अर्थात्‌ समस्त वेदों तथा उनके अर्थो एवं दोनों के सम्बन्धों 
की नित्यता दर्शाते हुए शब्दाधिकरण और वाक्याधिकरण के हारा इसी विषय 
का प्रतिपादत किया है । तब काठकादि नामों का क्या समाधान होगा ? 
यह शङ्का करके सम्प्रदाय के प्रवत्तंन से यह उपपन्न होता है यहे उत्तर 
सूत्र से देते हे-- 
माख्या प्रवचनात्‌ ( जै० १११॥३० ) 
सूत्र में आख्या से सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचायों की Me संकेत किया गया 
है कि कठ आदि नामों के प्रयुक्त होने का कारण यह है कि इन लोगों ने 
दों की उन-उन छाखाओं का प्रवचन किया था। किन्तु बबर आदि अनित्य 
का ज्ञान जो पूर्व में कहा गया है इसका क्या समाधान है इसके लिए आगे 
सूत्र कहा गया है। | 
शारदी- आख्यास्समाख्या अर्थात्‌ पुरुष के नाम से वेद की शाखा की 
प्रसिद्धि, प्रवचनात्‌=प्रकृष्ट रूप में अर्यात्‌ असाधारण रूप में समझने के लिये । 
कठ आदि व्यक्तियों ने इस शाखा को आयत्त शिया था, इसीलिये उनके घाम के 
अनुसार प्रसिद्ध हुआ । पोरुषेयत्व का साधन करते हुए पूर्वपक्षियो ने अनुमान के 
द्वारा वेद का पौरुषेयेत्व सिद्ध किया था, किन्तु समाख्या के बल से यह विशेष ` 
अर्थ का सुचक हो सकता है अथवा अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा वेद का पौरुषेयत 
fag किया गया था ag भी ठीक नहीं । सामान्य रूप से वेद का सकत कत 
साधन करने पर भी उसके विरुद्ध अन्य हेतु के द्वारा अकतूं करव या agent 
fag किया जा सकता दै । इसलिये अनुमान के द्वारा वेद का पौरुषेयत्व सिं 
नहीं हो सकता । समाख्या के बल से अर्थापत्ति प्रमाण-पूलक वेद का पौरुषी | 
अर्थात्‌ सकतृ'कत्व प्रतिपादन सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्य रीति से भी समास्य | 
का उपपादन हो सकता है । अन्य प्रकार से भी उपपत्ति या अन्य प्रकार ae 
उपपत्ति ये दोनों अर्थापत्ति की बाधक होती हँ । अन्य प्रकार से जिसकी उपपर्चि । 
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नहीं की जा सकती है वही अर्थापत्ति प्रमाण का विषय है । सम्प्रदाय की 
अविच्छिन्न धारा मे प्रतिपादित वेद का कर्ता अवश्य स्मरणीय होगः क्योंकि 
कर्ता की आप्तता के आधार पर ही उपके उपदेश का प्रामाण्य सर्वया स्थिर 
होता है। जिन अलौकिक विषयों के लिये संवार आजीवन अपनी सुव स्वतंत्रता 
का परित्याग कर आनन्द का अनुभव करता है, उसका कर्ता अवश्य स्मरणीय 
होने पर भी स्मृत नहीं होता तो /अधिकृत्य कृते ग्रन्थे' इस पाणिनि सूत्र का 
aa विषय मानना ठीक नहीं है, बयोकि तेन Mad’ इस सूत्र के द्वारा भी 
माद्या की उपपत्ति हो सकती है। कठेन कृत: ग्रंथः काठकम्‌ यह काठक का 
hava न कर अर्थात्‌ कठ के द्वारा जिस ग्रंथ का निर्माण किया जाता है वह 
काठक होता है ag निर्वचन न मानकर “कठेन प्रोवतं' कठ के द्वारा जो अधीत 
है, वह काठक है यह भी निवंचन किया जा सकता है । 'कठचरकाहलुक्‌' ( पा० 
Fo ५।२।१०७ ) इस सूत्र के द्वारा कठ शब्द से विहित तद्धित प्रत्यय का 
होप कहा गया है । अतः समाख्या का प्रवचन ही भब समित होता है । अतः 
बन्य प्रकार से झी उपपत्ति होने से समाउप्रा के बल से अर्थापत्ति प्रमाण के 
| वेद की पोरुषेयता सिद्ध नहीं होती है । अतः काठक का अर्थ असाधारण 
सप में उस कथा का अध्ययन के कारण है । इसलिए उनके नाम से यह शाखा 
ही जाती है । यह प्रश्‍न हो सकता है कि अनेक व्यक्तियों ने इसका विशिष्ट 
भयन किया है ऐसी स्थिति में उनका उल्लेख क्यों नहीं होता ? इसके 
समाधान में यह कहा जा सकता है कि कर्ता के वेशिष्ट्य का प्रकाश करना 
येदि उसक्का उद्देश्य है तो यह आपत्ति संगत होती, किन्तु वेद शाखा का विशेष 
देश करना ही इस समाख्या का उद्देश्य होने पर यह आपत्ति संगत नहीं हो 
फकती है। कारण उन marai में अनेक व्यक्तियों की असाधारणता रहने पर 
शो किसी एक व्यक्ति के उल्लेख से ही यदि उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है तो 
| चे प्रयोजन के विना स्वयं ही निवृत्त हो जाता है, जैसे दश पुत्रों की मां किसी 
| भौ झा परिचय देने की आवश्यकता होने पर उनमें किसी एक पुत्र के उल्लेख 
|) ही परिचय देने से इष्ड सिद्ध होने से अन्य पुत्रो के नाम निर्देश से स्वयं 
| त्त हो जाता है । यहाँ भी यही स्थिति है । अत: अन्य प्रकार से भी उपपत्ति 
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'आख्या प्रवचनात्‌’ ( जै० १।१।३० ) इति । te 
अस्तु इयमाख्याया गतिः। ततः परं वबराद्यनित्यदशन azai 
तस्य किमुत्तरमित्याशङ्कघ उत्तर सूत्रयति पाद्य उत्तरंसूत्रतिञ छा 
सूत्र में प्रयुक्त तु शब्द से वेदों की अपौरुषेयता प्रकट होती है । 'और्त्पात्त 
कस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध; ( जै० १११ ) में जैमिनि ने “ञौत्पत्तिक शब्द 
के द्वारा सभी weal अर्थात्‌ समस्त वेदों तथा उनके अर्थो एवं दोनों के सम्बन्धी 
की नित्यता दशति हुए शब्दाधिकरण और वाक्याधिकरण के द्वारा इसी विषय 
का प्रतिपादन किया है । तत्र काठकादि नामों का क्या समाधान होगा ? 
यह शङ्का करके सम्प्रदाय के प्रवत्तंन से यह उपपन्त होता है यह उत्तर 
सूत्र से देते हैं-- 
आख्या प्रवचनात्‌ ( जे० १।१।३० ) 
सूत्र में आख्या से सम्प्रदाय के Sade आचायों की झोर संकेत किया 
है कि कठ आदि नामों के प्रयुक्त होने का कारण यह है कि इन लोगोंते 
ait की उन-उन शाखायों का प्रवचन किया था । किन्तु बबर आदि अनित्य 
का ज्ञान जो पूर्व में कहा गया है इसका क्या समाधान है इसके लिए आग 
सूत्र कहा गया है । 
शारदी-आख्या-समाख्या अर्थात पुरुष के नाम से वेद की शाखा की 
प्रसिद्धि, प्रवचनात्‌-प्रकृष्ट रूप में अर्यात्‌ असाधारण रूप में समझने के लिये । 
कठ आदि व्यक्तियों ने इस शाखा को आयत्त हिया था, इसीलिये उनके भाम हैं 
अनुसार प्रसिद्ध हुआ । पोरुषेयत्व का साधन करते हुए पूर्वपक्षियों ने अनुमान के 
द्वारा वेद का पोरुषेयेत्व सिद्ध किया या, किन्तु समाख्या के वल से यह विशेष | 
अर्थ का सूचक हो सकता है अथवा अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा वेद का पौरुषेय 
सिद्ध किया गया था ag भी ठीक नहीं । सामान्य रूप से वेद का सझत कत 
साधन करने पर भी उसके विरुद्ध अन्य हेतु के द्वारा अकतू sea या aati 
fag किया जा सकता है । इसलिये अनुमान के द्वारा वेद का पौरुषेयत्व ति | 
नहीं हो सकता । समाख्या के बल से अर्थापत्ति प्रमाण-धूलक वेद का Tats 
अर्थात्‌ सकतृ कत्व प्रतिपादन सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्य रीति से.भी समार्य 
का उपपादन हो सकता है। अन्य प्रकार से भी उपपत्ति या अन्य प्रकार से 
उपपत्ति ये दोनों अर्थापत्ति को बाघक होती हँ । अत्य प्रकार पै जिसकी gata 


Ar 
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नहीं की जा सकती है वही अर्थापत्ति प्रमाण का विषय है । सम्प्रदाय की 
अविच्छिन्न धारा में प्रतिपादित वेद का कर्ता अवश्य स्मरणीय होगः क्योंकि 
कर्ता की आखता के आघार पर ही sah seq का प्रामाण्य सर्वथा स्थिर 
होता है। जिन अलौकिक विषयों के लिये संवार आजीवन अएनी सु स्वतंत्रता 
का परित्याग फर आनन्द का अनुभव करता है, उसका कर्ता अवश्य स्मरणीय 
होने पर भी स्मृत नहीं होता तो 'अधिकृत्य कृते ग्रन्ते" इस पाणिनि सूत्र का 
इसको विषय मानना ठीक नहीं है, क्योकि तिन aq’ इस सुत्र के द्वारा भी 
समाझ्या की उपपत्ति हो सकती है। कठेन कृत: ग्रंथ: काठकम यह्‌ काठक का 
Rava न कर अर्थात्‌ कठ के द्वारा जिस ग्रंथ का निर्माण किया जाता है वह 
काठक होता है ag निर्वचन न मानकर “कठेन Mad’ कठ के हारा जो अधीत 
है, वह काठक है ag भी निवेचन किया जा सकता है | 'कठचरकाल्लुक्‌' ( To 
पु० 51३1९०७ ) इस सूत्र के द्वारा कठ शब्द से विहित तद्धित प्रत्यय का 
डोप कह गया है । अतः समाख्या का प्रवचन ही अब समर्थित होता है । अतः 
बन्य प्रकार से झी उपपत्ति होने से समाठ्या के बल से अर्थापत्ति प्रमाण के 
| शरा वेद की पौरुषेयता सिद्ध नहीं होती है । अतः काठक का अर्थ असाधारण 
808 उस कथा का अध्ययन के कारण है | इसलिए उनके नाम से यह शाखा 
| Fat जाती है । यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि अनेक व्यक्तियों ने इसका विशिष्ट 
| ध्ययन किया है ऐसी स्थिति में उनका उल्लेख क्यों नहीं होता ? इसके 
पमाधान में यह कहा जा सकता है कि कर्ता के वेशिष्ट्य का प्रकाश करना 
| पदि उसका उद्देश्य है तो यह आपत्ति संगत होती, किन्तु वेद शाखा का विशेष 
निदेश करना ही इस समाख्या का उद्देश्य होने पर यह आपत्ति संगत नहीं हो 
ऐकती है। कारण उन mari में अनेक व्यक्तियों की असाधारणता रहने पर 
भी किसी एक व्यक्ति के उल्लेख से ही यदि उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है तो 
SM प्रयोजन के विना स्वयं ही निवृत्त हो जाता है, जैसे दश पुत्रों की मां किसी 
[लौ का परिचय देने की आवश्यकता होने पर उनमें किसी एक पुत्र के उल्लेख 
को ही परिचय देने से इष्ट सिद्ध होने से अन्य पुत्रो के नाम निर्देश से स्वयं 
पत हो जाता है। यहाँ भी यही स्थिति है । अत: अन्य प्रकार से भी उपपत्ति 
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lag त श्रतिसामान्यमात्रम्‌ ।' ( जे० १।१।३१ ) sfa t 
यत्‌ परं वबरादिकं तच्छन्दसामान्यमेव | न तू मनुषयो ववा स 
कोऽत्र विवक्षित: | वत्ररध्त्रनियुक्तस्य प्रवहणस्वभावस्य STAG), 
aad शक्‍परत्वातू | ४ 
उ 


1 ३ es :........ आमाला 
होने से समाख्य के बल पर गर्घापात्त प्रमाण से वेद का पोरुषेयत्व सिद्ध नहीं 
हो सकता है ! 
दुसरी बाउ ag है कि समाख्पा के बल पर वेद के qena प्रतिपादन | ६ 
करने वाले व्यक्तियों से ag जिज्ञासा की जा सकती है कि काठक आदि समा, 
em नित्य है या पोरुणेय । यदि समाख्या नित्य है तो उसे नित्य और सकत” 
कत्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों परस्पर fea है। और । वह 
अनित्य है तो वह किसी मनुष्य के द्वारा रचित होगी । अब यह जिज्ञर 
हैं कि वह मनुष्य आप्त है या बनाप्त। जब तक araa नहीं होता तब 
“तक समाख्या का सकत्‌ कत्व प्रमाणित नहीं हो सकता है | 
प्रमाणित न होने पर प्रामाणिक समाख्या के बळ पर वेद का पोरे 
पेयत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता है । अन्य प्रकार से ही समाख्या की artis} 
ही यही फहना उचित है क्योंकि 'औप्पत्तिकस्तु' इत्यादि सूत्र में पद, पदार्थ ९४ 
उनके सम्बन्ध की नित्यता ही कही गई है। उस नित्य शब्द के अनुपार है 
परवर्ती काल में उस व्यक्तिका नामकरण होता है, जैसे सम्प्रति राम कृष्ण aik 
वैदिक समाख्या नित्य होने से इससे वेद के सकतु'कत्व का अनुमान किया al 
सकता है यह नहीं कहा जा सकता है । इसीलिये समाख्या के बल पर अर्था 
प्रमाण से वेद का पोरुषेयत्व सिद्ध नहीं हो सकता है । 
“परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम' ( जै० 419139 ) 
अर्थात्‌ बबर आदि जिन अनित्य भनुष्यों का उल्लेख वेद में पाया जा 
है वह सव शब्द सामान्य मात्र है । इससे किसी व्यक्ति का बोध नहीं होत è 
अपितु वबर ध्वनि से युक्त प्रवहण स्वभाव वायु को ही कहा गया है | र 
शारदी--परम्‌ऱ्अन्य, वेद के पोर्षेयत्व का साधक दूसरा हेतु, तु) 
. श्रतिसायाम्य ariar का सादृश्य मात्र अर्थात्‌ वेद के पौरुषेयत्व के ६ 
हेतु का जो निर्देश किया गया है उसका वैसा अर्थ नही है वरन्‌ इस प्रक | 
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ननु वेदे क्त्रचिदेवं श्रूयते, 'वनस्पतयः सत्रमामत' 'सर्पा: सत्त्रमा- 
ar ६ति | वनस्पतीनामचेतनत्वात, सर्पाणां चेतनत्वेःपि विद्यारहित- 
त्वात्‌ न तदनुष्ठानं सम्भवति । अतो 'जरद्गवो गायति मद्रकाणि' 
इत्याद्य न्मत्ततालवाक्यसहशत्वात्‌ केनचित कतो. वेद इः TST 
न l [ कृतो वेद इत्याशङ्क 
'कृते चाविनियोगः स्थात्‌ कर्म्मणः समत्वात्‌ ।' ( Fo १।१।३३ ) 


q । 
यदि ज्योतिष्टोमादित्राक्यं केनचित्‌ पुरुषेण क्रियते तदानीं कृते 
तस्मिन्‌ वाक्ये स्वर्गसाधनत्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगो न स्यात्‌; 
साध्यसाधनभावस्य पुरुषेण ज्ञातुमशभ्यत्वात्‌ | श्रयते तू विनियोग; 
स्वर्गकामो यजेत’ इति न -अयोतिष्टोमेन स्वर्गकामो asta’ इति । न चैतदुन्मत्तवाक्य सदृशम्‌, 
बर्य बोधक शब्द के साथ उसका सदृश्यमात्र नहीं है। आशय यह्‌ है कि वेद के 
daa साधन के लिए पूर्वपक्षी ने aat: प्रावहणि: इत्यादि वाक्य को निदिष्ट 
किया है । प्रवहण का अपत्य प्रावहणि: इत्यादि वाक्य को निदिष्ट किया है। 
| वरण का अपत्य stagh: ag अर्थं होकर इसका ad पूर्वपक्षी ने जसा 
मक्षा है वेसा नहीं है । अपितु इसका अर्थ प्रकृष्ट रूप से वहनशील होता है | 
कु में वेद के पौरुषेयरत्व का साधन इसके द्वारा सम्भव नहीं है यही कारण 
९७ बबरः प्राइहणि: का ad बबर ध्वनि युवत प्रकृष्ट रूप में वहनशीळ 
प होता है। अपत्पार्थक प्रत्यय से निष्पन्न पद के साथ इप्रका केवल सादृश्य 
ही है। इसी कारण उन लोगों को शब्द के अर्थ में भ्रम हो जाता है । 
अध--वेद में कहीं यह भी सुना जाता है कि वनस्पतियो ने यज्ञो का ag- 
| ठत किया ।' सरो ने यज्ञ का अनुष्ठ'न किया । इनके द्वारा अनुष्ठान सम्भव 
AGS, ब्योंक्ति वनस्पति अचेतन है और सर्पों के चेतन होने पर भी वे विचार 
Wl अतः sa द्वारा अनुष्ठान सम्भव नहीं है, अतः जरद्गव मद्रको का 
er है इत्पादि उन्मत्त एवं बाळक वाक्य के समान होन ल किसी के 
| रचित वेद है यह आशङ्क। कर सूत्र से उत्तर देते है । 
| त गद A मान fear जाय कि ee pete क 
|स पने ह प किसी पुरुष द्वारा रचित हैं तो इस वाक्य में स्वर्ग के सा 


| `" ज्पोतिष्टो विनियोग. नहीं होता वयों कि स्वर्ग और ज्योदिष्टोम को 
| ced. का fata पा हि Digitized by eGangotri 
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लौकिकविधिवाक्यवद्‌ 
भावनाया अवगमात्‌ । लोके हि ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति विधो, कि, 
केन, कथमित्याकाइक्षायां, तृप्तिमुद्िश्य, ओदनेन द्रव्येण शाकसूपादि- 
परिवेषणप्रकारेण इति यथा उच्यते, तथा ज्योतिष्टोमविधावपि, 
स्वर्गमुदिश्य सोमेन द्रव्येण दी क्षणीयाचङ्गोपकारप्रकारेण इत्युवत 
कथमुन्मत्तवाक्यसदुशं भवेत्‌ | वनस्पत्यादिसत्त्रवाक्यमपि तत्सदृशम्‌; 
तस्य तस्थ सत्त्रकमंणो ज्योतिष्टोमादिना समत्वात्‌ । 'यत्परो हि शब्द: 
स शब्दार्थः इति न्यायविद आहु: | ज्योतिष्टोमादिवाक्यस्य विधायः 
कत्वादनुष्ठाने तात्पयेम्‌, वनस्पत्यादिसत्त्रवाक्यस्य अर्थवादत्वात्‌ 
प्रशंसायां तात्पर्यम्‌ । सा च अविद्यमानेनापि कर्ता शक्यते । अचेतना 
अविद्वांसोऽपि सत्यमनुष्ठितवन्तः कि पुनश्रे तन विद्वान्सो ब्राह्मणाः इति 


——— न्प 


साध्यसाधनभाव के रूप से सुना जाता है । ऐसी स्थिति में इस वाक्य को उन्मत्त 
वाक्य के समान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लौकिक विधिवाब्यो की भाँति 
भाव्य, करण ओर इतिकतंव्यता रूप तीनों अंशों से युक्त भावना उस वाक्य म 
प्रतीत होती है । लोक में 'ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌? इस विधिवाक्य में तीन प्रकार 
की आकांक्षा है--क्यों भोजन करावे, किससे भोजन कराये तथा कंसे भोज 
करावें । इसी को यहाँ किम्‌, केन और कथम्‌ इत्याकारक आकांक्षा कहते हैं । तब 
क्रमशः कहा जाता है, तृप्ति के उद्देश्य से भोजन कराये और शाक-सूप आदि 
परोसकर करावें । इसी प्रकार उक्त ज्योतिष्टोम की विधिमें भी ये तीनों आवा 
क्षायें हैं, जेसे- स्वर्ग को उद्देश्य करके ज्योतिष्टोम करें, सोम द्रव्य से ज्योति" 
ष्टोम यज्ञ करें ओर दीक्षणीय आदि अङ्गों सहित ज्योतिष्टोम करें । 

मीमांतक न्यायवेत्ता आचायों' का कहना है--'यत्परो हि शब्द: स शब्दार्थः 
अर्थात्‌ बही शब्द का अथं होता है जिसके उद्देश्य से शब्द कहा जाता है! 
इसके अनुसार विधायक होने के कारण ज्योतिष्टोम आदि वाक्य at ae | 
अनुष्ठान में है और वनस्पत्पादि सत्त्र वाक्य अर्थवाद होने से विधि वाय बी | 
प्रशंसा में तात्पर्य रखते हैं। प्रशंसता तो ऐसी भी वस्तु की की जा सकती है y a 


सवँया विद्यमान न हो । चेतनारहित वनस्पतियों और ज्ञानरहित सर्पो ने aa) 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ऋग्वेदभाष्योपक्रम णिका ११९ 


 सत्रस्ततिः | 'च'कारः पुर्वपक्षोक्तस्य वाक्यहेतोः कर्त्रनुपलभ्भेन पराहृति 
समुच्चिनोति | तस्माद्‌ नास्ति वेदस्य पौरुषेयत्वम्‌ | 
अत्रैतो संग्रहशलोकौ-- 
पौरुषेय न वा वेदवाक्यं स्यात्‌ पोरुषेयता। 
काठकादिसमाख्यानाद्‌ वावयत्वाच्चाच्यवाक्यवत्‌ ॥ 
समाख्यानं प्रवचनाद्‌ वाक्यत्वं तु पराहतम्‌। 
तत्कत्रंनुपलम्भेन स्यात्ततो$पौरुषेयता !। 

( जै० न्या० मा० १११८) इति | 
सत्र का अनुष्ठान क्रिया तब चेतनायुक्त और विद्वान्‌ ब्राह्मणों का कया कहना ? 
पत्र में निदिष्ट प्रकार के अनुसार जैसा कि पूर्वपक्षी में ater हेतु देकर जो 
बेद के पोर्वेयत्व की पृष्टि की है उसकी भी उन्हीं युक्तियों से पराहति हो 
जाती है, ऐसा अर्थे समझना चाहिए । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि वेद पौरुषेय 
नहीं है। 
शारदी--कृते=्कमं में कृ धातु से भाव अर्थ में बत र 

का बर्थ कमं होता है, वा=शंकापक्ष निवृत्तिः, विनियोग=्विशेष रूप से नयोग, 
med कर्मणः=कर्मके समान होनेसे । वनस्पतयः सत्रमासतः इत्यादि वाक का 
| विशेष अर्थ में नियोग अर्थात्‌ प्रयोजनीयता रहती है वेद में वनस्पतयः न मासत्‌ 
र्यात्‌ वनह्पतियों ने यज्ञ विशेष का अनुष्ठान क्रिया । सर्पाः सत्रमासत अर्थात्‌ 
WER यज्ञ का अनुष्ठान किया इस प्रकार के अने रु उन्मत्त वाक्य वेद में दृष्ट होते 
laa, कतिपय विवेचक शंकापक्ष के रूप में कहते हैं कि वेद का प्रामाण्य नहीं 
माना जा सकता है इसके उत्तर में कहा गया है । विधायक होने से अत में 
कका तात्पर्य है कि वेद के विधि सभी वाक्यको यही माना गया हनत 
एन मासते” इत्यादि वाक्य विधि वाक्य नहीं 2, अतः इनका विधि खूप म भामा 
"हो तो प्रकृत में कोई हानि नहीं है । विधि रूप जिप तरह वेद वाकय है, वे ग 
है ये भो वेद वाक्य हैं। ऐसी स्थिति में इनके अप्रामाण्य से समपर a 
गपाम्माण्य मानना होगा, फलस्वरूप वेद के विधि वाक्य भी LE रहें र; 
छो के समाधान में 'छुते च' यह सूत्र कहा गया है “ वनस्पतयः सत्रमा 


पादि वाक्य विधि वाक्य नहह, ये वाक्य अर्थवाद हैँ । बा : 
र्ला वाद वाक्य विधि 
मोहित ह Biren कि ही हित RS, Digitized by eGangotri 


प्रत्यय होने से कृत शब्द 
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es . f ( | 

नन भगवता बादरायणेन वेदस्य TAHA सूत्रितम्‌, a स्त्रयो 

paca ( do १,१।३ ) इति ! क्ग्वेदादिशास्त्रकारणत्वादू AT 
८०५।५ y १ 


सब्बैज्ञमति qad: | बाढम्‌ | नैतावदा पौरुषेयत्व॑ भवति, मतुष्य 
'निमितत्वाभावात। ईद्शमपीस्वेयखम म AE पाप । ईद्शमपौरुषेयत्त्रमभिप्रेत्य व्पवहारदशायामाकाश- 


ही और फल प्राप्त 
पुरुष की प्रवृत्ति उत्पन्न कराते हँ । इससे यही अवगत करते त 


करते हैं। अचेतन वनस्पतियाँ एवं ai आदि भी जब यज्ञ विशेष का है 
करते हैं, तव विद्या-बुद्धि-सम्पन्त ब्राह्मणों के यह er q k 7 
यही अर्थवाद का TE या उद्देश्य है। अतः अर्थवाद ta काल्पनिक a 
भी उतरे द्वारा विधि वाकय न होने से उनके प्रामाण्य को कसी अकार द 

नहीं हो सकती है, क्योंकि, ये अर्थवाद वाकय स्वार्थ में तात्पर्य शुन्य ë : : 
व्यवहार में भी काल्पतिक--उप्र क्षित विषयों से प्ररोचना का उत्पादन होता & 
वेद के अपौरुषेय धोने रे विधि में प्रामाण्य सिद्ध करने के ल्यि li रूप हेतु 
दिया था उसका खण्डन सूत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द के आधार पर चिया जाता 
fa बेद anil के कर्ता का नाम उपलव्ध नहीं होत! है जब कि रघुवर ala 


©] 


के वाक्यो के कर्ता के रूप में कालिदास आदि का नाम उपलब्ध होते हैं । aa 
fag है कि वेद पौदषेय नहीं दै । इस विषय में संग्रह एलोक हैं-- E 
अर्थ-वेद वाबय पौरुषेय है अयवा पौरुषेय नहीं दै (यह शंकापक्षी की शंकरा प 
बेद वाय पौरुषेय है क्यों कि वेदों के साथ कठ आदि के नाम जुड़े हुए हैं । A 
वाकय होने के कारण भी वेद वाबय पौरुपेय हैं, अन्य वाकों की तरह ann 
जिस प्रकार रघुवंश आदि के वाक्य पौरुषेय हैं उसी प्रकार वेद के वावय 


~ Ñ ७ fi ` att ५ 
पौरुषेय हैं बयोकि दोनों ही वाक्य रूप हैं। ( अब सिद्धान्ती शंका का सन 


fi ~ गं ~ ~ rf gi 
करता है ) कठ आदि के नाम वेदों के साथ इसलिये जुड़ गये हैं, व 
लोगों ने वेदों का प्रवचन किया था वावय रूप हेतु का खण्डन इस आफ 


~ J Q + % भि f EK ३ 
जाता है कि वेद के वाक्यों का कोई कर्ता उपलब्ध नहीं होता हैं जब  * 


आदि ग्रंथों के कालिदास आदि उपलब्ध होते हे अतः वेद अपीरुषेय A z 
यहाँ शंका होती है कि भगवान्‌ वादरायण ने अपने “शास्त्रयो नित्वात 4 
सुत्र में बतलाया है कि वेद ब्रह्म का कार्य है अर्थात्‌ ऋग्वेदादि शास्त्रों का 


Ga बे की 
होने से ब्रह्म सववज्ञ है । (समाधान करते हुए कहते हैं) ठीक है कि वद ad : 


+f 1 
कायं है किन्तु इठने से वेदका पोरुषेयत्व सिद्ध नहीं होता है, We ag 
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दिवद नित्यत्वं बादराग्रणनेव देवताधिजरणे सूत्रितम्‌, 'अत एव च 
नित्यत्वम्‌' (ao go ११३२९) इति । श्रुतिस्मृती चात्र भवत:--/वाचा 
बिख्पनित्यया' (ऋ० सं ० ८।७।-।५) इति श्रुतिः । अनादिनिधना नित्या 
वागुत्सृष्टा स्वयम्भूत्रा' (Ho Ho शा० २1३२1३४) इति स्मृतिः । तस्मात्‌ 
कतेदोषशङ्काया अनुदयात्‌ मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वदस्य निर्विघ्नं 
प्रामाण्यं सिद्धम्‌ । 

मन्त्रब्राह्मणयोः स्वरूप निर्णयः: — 3 

ननु मन्त्रव्राह्मणात्मऊत्वं वेदस्य न युक्तम्‌, तयाः स्वरूपस्य निर्णतु- 
मशक्यत्वात्‌ | मैवम्‌ । द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे सप्तमष्टयोरधि- 
करणयोनिर्णीतत्वात्‌ । 


वेद का निर्माण नहीं किया है । इस प्रकार के अपौदषेयत्व को ध्यान में रखकर 
स्यं वादरायण ने देवताधिकअण में व्यवहार दशा में आकाश आदि = R P 
चेद के नित्यत्व को afaa किया हे--अतएव च नित्यत्वम्‌’ । वेद के नित्यत्व 
को समित करने वाली श्रतियाँ और स्मृतियां भी है- श्रुति ( “वाचा [Re 
नित्यया,” अनेक रूपो को धारण करते वाले महि fret उत्पत्ति त्य ग 
रहित वाणी छे स्तुति करे। इसपे वाणी को नित्य मानाहै ( lise ५ 
'अनादिविधाना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा | ब्रह्मा आदि ne any 
वागी को सृष्टि की इसलिये कर्ता के होने की शङ्का कउदय TE 

| ब्राह्मगात्मक वेद का प्राम!प्यनि्िष्तसिद्ध हो जाता है | 


मन्त्र और ब्राह्मण का स्वरूप निरूपण मल 
वेद का लक्षण मि दिष्ट करते हुए आचार्य क्षायण ff कहाहै कि fee 
ब्राह्मण को वेद कहा जाता है मन्त्र ब्राह्मगयोरवेदन्नामधेय म. z म 
ast है, किन्तु अब प्रश्‍न यह उठता है कि मंत्र और ae क्‌ a 
होने के बाद ही मन्त्र और ब्रह्मण को वेद कहा जा सकता € Mh 
का लक्षण संगत हो सहता है, fog मन्त्र और ब्राह्मण का न वट 
` निर्णीत नहीं gi मीमांसा के द्वितीय अध्याय के pp 
| ओर ahap A मत्र, भोर ताग का स्वरूप i 
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सप्तमाधिकरणमारचयति-- 
अहे बुध्निय मन्त्रं म इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्वि वास्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ ॥ 
याज्ञिकानां सामाख्यानं लक्षणं तोषवजितम्‌ । 
तेऽनुष्ठानस्मारकादो मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते ॥ 
( Ho न्या मा० २।१।७ ) इति t 


आधाने इदपाम्नायते-'अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय' ( तै० ब्रा० 
१।२।१।२६ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, अव्याप्त्यतिव्याप्त्यो- 
वा रयितुमशत्रयत्वात्‌ | विहितार्थाभिधायको मन्त्र इत्युक्ते 'वसन्ताय 
कपिञ्जलानालभते' ( ato सं० २४२० ) इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूप- 
त्वाद्‌ अव्याप्तिः। मननहेतुमेन्त्र इत्युवते ब्राह्मणे ऽतिव्याप्तिः । एवम- 
सिपदान्तो मन्त्र उत्तमपुरुषान्तो मन्त्र इत्यादिलक्षणानां परस्परमव्याप्तिः 
) रिति चेत्‌ ? मैवम्‌ । याज्ञिकानां समाख्यानस्य निदोषलक्षणत्वाद | 
a ती ना Oe दड 
न्यायमाला में सातवें अधिकरण की अवतारणा करते हुए लिखा है “अहे 
बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय” ( ते० ब्रा० १।२।१।८६ ) यह मन्त्र का लक्षण हैं; 
किन्तु लक्षण उप्ते कहा जाता है; जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से शून्य होता 
है, किन्तु इसके द्वारा अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोष का वारण नहीं हो सकता 
है। यदि यज्ञ में विहित अथं का अभिधायक जो होता है उठे मंत्र कहा जाता 
है तो araa कपिञ्जलानालभते (Ato सं० २४२०) । इस मंत्र के विधिल्प | 
होने से यहाँ इस लक्षण की अव्याप्ति होगी । क्योंकि इसके द्वारा विहित अर्थ का 
विधान नहीं होता है। फलतः मन्त्र में मन्त्र का लक्षण यदि समन्वित न दी 
तो वह लक्षण अव्याप्ति दोष से दुष्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य में लक्षण का 
समन्वय न होने पर ag लक्षण अव्याप्ति दोष से दुष्ट माना जाता हैं क्योकि 
( लक्ष्ये ळक्षणानागमनम्‌ अव्याप्तिः ) । 


यदि यह माना जाय कि मनन का साधन मंत्र है तो ब्राह्मण ग्रन्य में भी 
अतिव्याप्ति होगी, क्योकि ब्राह्मण ग्रंथ भी मनन का साधन होता है। अल | 
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तच्च समाख्यानम्‌ अनुष्ठानस्मा रकादीनां मन्त्रत्वं गमयति, ‘उरु प्रथस्व" 
(do सं ° १।१।८।१ ) इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः, 'अग्निमीले पुरो- 
हितम्‌ ( ऋ० Ho १।१।१ ) इत्यादयः स्तुतिरूपाः, ‘At त्वा! ( तँ० सं०- 
१।१।१।१ ) इत्यादयस्त्वान्ताः । 'अग्न आयाहि वीतये’ (do ब्रा०- 
३।५।२।१ ) इत्यादयः आमन्त्रणोपेताः | 'अग्वी दग्नीन्‌ विहर’ ( तैः de- 
६।३।१।1२) इत्यादयः Jae: 'अधः स्विदासीरेदुपरि 
स्विदासी ३त्‌' (azo go १०।१२९।५) इत्यादयो विचारख्पाः। ‘अम्बे 
अम्बाल्यम्बिके न मा नयति कञ्चन' ( तै० Fo ७४।१९।१ ) इत्यादयःः 


NT 


में लक्षण का समन्वित होना ही अतिव्याप्ति दोष है अर्थात्‌ 'अलक्ष्ये लक्षण- 
गमनम्‌ अतिव्याप्तिः' । अतिव्याप्ति दोष से दुष्ट लक्षण निदुष्ट लक्षण नहीं 
होता है। यदि इस दोष से मुक्ति के लिये मंत्र का छक्षण यह मांना जाय Fe 
aface से घटित जो होता है oe मंत्र कहा जाय अर्थात्‌ असि पद ती अन्त ` 
में होता है उसे मंत्र कहा जाता है अथवा उत्तम पुरुष अस्मि इत्यादि जिसक्रे 
अन्त भें हो वह मन्त्र कहलाता है तो परस्पर अव्याप्ति दोष द अर्थात्‌ ` 
Tare में उत्तम पुरुष लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । इसके उत्तर में सायण 
ने कहा है कि यह कथन ठीक नहीं है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षण मन्त्र ब्राह्मण के | 
लिए समीचीन नहीं है । अपितुजिस शब्द राशि को alam मत्र पर से less 
करते हे. उसे ही मन्त्र माना जाता है | यही. मन्त्र का दोष रहित अर्थात्‌ 
भव्याप्ति और अतिव्याव्यि दोषों से रहित लक्षण है । यह समाख्यान न | 
के स्मारछ आदि वाक्यों का मन्त्र समत्वित होना तिद्ध करता gs सा a 
यस्व ( तेऽ go ६।२।७।३ ) इत्यादि अनुष्ठान के स्मारक TTR a 
मोडे पुरोहितम्‌' ( ऋ० १।१ ) इत्यदि स्तुति परक मंत्र हैं । a a ee 
Yo १।१ ) इत्यादि आमन्त्रण मन्त्र हँ । “अग्नीदग्नीन्‌ fagl (व° 5 


१२ ) इत्यादि प्रेषरूप मन्त्र हैं। "अधः स्विदाप्तीदुप रस्विदासीद्‌ ( ऋ० १ sh 
| त्र हे । 'मम्बेऽम्बिके' अम्बालिके त मा नयतिः 
॥ 1 Sty इत्यादि विचार कप मंत्र हैं, Collection. Digitized by eGangotri 
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-परिदेवनरूपा: । पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः (तै० सं० ७।४॥१८९ 
“इत्यादयः प्रश्‍नरूपा: । 'वेदिमाहु: परमन्तं पृथिव्याः (To Fo उश 
१८२ ) इत्यादय उत्तररूव:। एवमन्यदपि उदाहार्यम्‌ । ईदृशेषु 
अत्यन्तविजातीयेष समख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धमोंऽस्ति 
aqa लक्षणत्वमुच्येत । लक्षणस्य चोपयोगः पूर्वाचाये दे शितः-¬. 

ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति Jara: । 

लक्षणेन तु feared यास्ति विपश्चितः ॥ इति 
तस्मादभियुक्तानां मन्त्रोऽप्रमिति समाख्यानं लक्षणम्‌ | 

अष्टमाधिक्रणमाचरति ।-- 

नास्त्येतद्‌ ब्राह्मणेत्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथ वा। 

नास्तीयन्तो वेदभागा इति क्लप्तेरभावतः Ul 

मन्त्रश्च ब्राह्मणश्चेति हो भागो तेन मन्त्रतः। 

अन्यद्‌ ब्राह्मणमित्येतद्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ 


(Ho न्या० मा० २।१।८ ) इति। 


eraa’ (aro go २३१८ ) इत्यादि परिदेवन रूप मंत्र है। "पृच्छामि al 
परमन्त पृथिव्या (ato go २३।६१ ) इत्यादि saeg मंत्र हैं । वेदिमाहु' 


TE > ललित 


परमन्तं पूथिव्या:' (aro do २३६२ ) इत्यादि उत्तर रूप मन्त्र हँ । इसी 


प्रकार अन्य को भी समझना चाहिये । इस प्रकार के अत्यन्त विजातीय वायो 
में याज्ञिक omens के अतिरिक्त दूसरा कोई अनुगत धर्म नहीं है जिसे मत 
का लक्षण कहा जाय । अब प्रश्‍न यह उठता हे कि लक्षण करने का बया 
उपयोग है, क्योंकि नाम ग्रहण पूर्वक स्वरूप ५1 परिचय कराया जा सकता है 
इसके उत्तर में सायण ने कहा है पूर्वाचायों ने लक्षण का इस रूप में उपयो" 
प्रदर्शित किया 3— 

ऋषयो5$पि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथबत्वशः | 

want तु fazama यास्ति विपश्चितः ॥ 
अर्थात्‌ ऋषिलोग भी अछग-२ पदार्थों का अनुशीलन करके उनका fadia 


agi कर पाये, विधान 'लक्षण' के द्वारा सिद्ध पदार्थों का निर्णय कर लेते ६ । 
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चातुर्मास्येपु इदमाम्न।यते, 'एतद्त्राह्मणान्येव पञ्च हर्वीष ( तै० 
ato १।३।११) इति । तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति । कुतः ? 


वेदभगानामि इयत्तानवधारणेन ब्राह्मणभागेषु च लक्षणस्य अव्याप्त्य-. 
तिव्याप्त्योः शोधयितुमशक्ष्यत्वात्‌ । पूर्वोक्तो मस्त्रभाग एक: । भागा-. 


न्तराणि च कानिचित्‌ पृर्वेरुदाहर्तु' संगृहीतानि-- 
हेतुनिवँ चनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधि: । 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ इति। 


तिन ह्यन्नं क्रियते’ ( श० ब्रा २।५।२।२३ ) इति हेतुः । azea 


दधित्वम्‌' (ते० ge २।५।३।४) इति निर्वचनम्‌ । 'अमेध्या वै माषाः' 


अतः उक्तयुक्ति के द्वारा यह मन्त्र है--इस तरह की संज्ञा जिनकी है वे ही 


मन्त्र हैं । 


चातुर्मास्य में यह कहा गया है 'एतद्‌ ब्राह्मणान्येव पञ्च हवींषि' किन्तु. 


वहाँ ब्राह्मय का लक्षण नहीं कहा गया है 1 वेद भाग के परिमाण का निर्धारण 
न होने के कारण ब्राह्मण भाग में भो लक्षण की अव्याप्ति ओर अतिव्याप्ति का 
निवारण संभव नहीं है और अन्य भागों को पूर्वाचायो के आधार पर संग्रहीत 


किया गया है । आशय यह है कि ‘gag ब्राह्मणान्येव पञ्च हवींषि' इस प्रसंग 


में ब्राह्मण का लक्षण नहीं किया गया अतः संदेह होता है fe पूर्व श्डोक में 
विद्यते? का अर्थ संशय है । इतने वेद भाग हैं 'इयन्तो वेदमागाः' अर्थात्‌ इतने 


मन्त्र हैं इस निश्चय का अभाव होते से अव्याप्ति 'गतिव्यप्ति का निवारण 


सभव नहीं है। अत: ब्राह्मण का लक्षण नहीं मिलता है। इस संशय का समाधान 


करते हुए कहा गया है, वेद के दो भाग हैं-मन्त्र और ब्राह्मण । मन्त्र 
भाग पहले कहा गया हैं उससे अतिरिक्त ब्रह्मण हैं । यही ब्राह्मण का 


लक्षण है। 


हेतु, adaa, निन्दा प्रशंप्ता, संदेह, विधान, ऐक STH आख्यान, अनेक 
करक आख्यान, व्यवधारण कल्यना | इसका उदाहरण पूर्वक व्याख्यान: 


निम्नलिखित है-- 


तिन wed क्रियते' ( श० ब्रा0 २५।२।२३ ) इसमें हेतु का निदेश g 
| Seen दघित्वम्‌' (do do २।५।३।२) यह fiaa किया गया है,. 
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तै go ५।१।।१) इति निन्दा ‘arga क्षेपिष्ठा देवता (तै ० oR 
-१।१।१) इति प्रशंसा । 'तद्व्चचिक्किसज्‌ जुड्वानी ३ माहोष क ( is 
सं० ९।५।९।१) इति संशयः । यजमानेन सम्मितोदुम्वरी wafa’ (तेण 
सं० ६।२।१०।३) इति विधि: | 'साषानेव मद्य पचन्ति’ इति Tak: | 
“पुरा ब्राह्मणा TAG: (To Te ११७४ ) इति पुराकल्पः l यावतो- 
sara प्रतिगृह्णीयात्‌ तावती वरुणांइचतुष्कपालान्‌ faqa’ (do सं० 
२।३।१२।१) इति विशेषावधा रणकल्पना | एवम्‌ अन्यदपि उदाहायम्‌ । 
त च हेत्वादीनामन्यतमं ब्राह्मणमिति लक्षणम्‌, मत्त्रेष्वपि हेत्वा- 
दिपद्भावात्‌-'इन्ददो वामुशन्ति fg ( ऋ० स०:१।२।४) इति हेतु: । 
“उदानिषुमंहीरिति तस्मादुदकमुच्यते' (To To ५।६।१।३, FTA 


onu > पी पिया 


eat बै माषा:' ( तै० do ५1१८१) इसमें माष ( उरद ) को अमेध्य 
- कहर निन्दा की गई है, “वायवं क्षेपिष्ठा देवता” ( तै० Fo २।१।१।१ ) इसमें, 
वायु की प्रशंसा है, 'तद्व्यचिकित्सज्जुहवाती माहौषम्‌ do सं० ६।५।९।१ ) 
ug सन्देह है, यजमानेन सम्मितोदुम्बरी भवति’ (do घं० ६।२।१०।३ ) 
ag विधान है, 'भाषानेव मह्यं पचन्ति' यहाँ परकृति ( एक कतृ क आख्यान ) 
“है, “पुरा ब्राह्मणा AAG: (to Fo १।५।७।५ ) यहाँ पुराकल्प का अनेक 
'कतृक आख्यान है, 'यात्रतोऽशवान, प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो घारुणांश्चतुष्कपाछा 
“निर्वपेत्‌' (do Fo २।३।१२।१ ) यह व्यवधारण-कल्पना अर्थात्‌ [जिते 
झर्श्वो को प्रतिग्रह कराएगा, यह अर्थ करते हैं । इसी तरह अन्य aadi को 
“भी समक्षना चाहिये । a 
यदि हेतु आदि के द्वारा संग्रहीत मन्त्र से अतिरिक्त भी वेदभाग का तिद” 
“किया गया है, ऐसी स्थिति में yaa हेतु आदि में किसी एक के रहने पर उसै 
ब्राह्मण माना जाय तो क्या आपत्ति है? अर्थात्‌ निदिष्ट हेतु आदि में aed 
-तम ब्राह्मण है । यही ब्राह्मण का लक्षण है । किन्तु यह लक्षण यदि ब्राह्मण का 
साना जायगा तो वेद के मन्त्रांश में भी इस लक्षण की अतिष्याप्ति होगी! 
“यथा --'इन्दवो वामुशन्ति हि! ( ऋ० १।२।४ ) क्योंकि सोम तुम्हारी कामती. 
“करते हैं, इस मन्त्र में हेतु का निर्देश है । तिदेचन--'उदानिषुर्मंहीर्रिर 
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३।१।३।४ ) इति निर्वचनम्‌ । 'मोघमत्नं विन्दते अप्रचेता' (eo do- 
१०।११७।६) इति निन्दा | 'अग्विरमद्धादिवः ककुत्‌' (ऋ Ho ०४१ 
१६) इति प्रशंसा । 'अधः स्विदासी ३दुपरिस्विदासी eg । ( Ae स०- 
१०॥१२९॥५॥ इति संशय: । 'वसन्ताय कपिञ्जलाचालभते' (वा० स०- 
२४२० ) इप विधिः । agaaga ददत्‌' (o Ae ८1२१४१८) 
परक्कति: | 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: (Ho सं० १।१६४।५० ) इति 
पुराकल्प: । इति करणबहुळम्‌ ब्राह्मणमिति चेत्‌, न, 'इत्यददा इत्यथः 
जथा इत्यपच इति ब्राह्मणो गायेत्‌’ (ते ० ब्रा० ३।९।१४ ३) इत्यस्मिन्‌ 
ब्राह्मणेन गातव्य मन्त्रे (श० ATo 1214 ॥५॥६) अतिव्याप्तेः; “इत्याह 
MAG cS eee 


तस्पादुद कमुच्यते! ( अ० ३।१३।४ ) पृथ्वी के ऊपर लाये इसलिये वे a 
कहे जाते हैं। इस मन्त्र में उदक शब्द के अर्थ का निवंचन pole गया है | 

(३) निन्दा--सोघमन्नं विन्दते अप्रचेता' ( me १०।१।७।३ ) स्वार्थी व्यवित 
व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करते हैं । ( मोघं च व्यर्थ, अन्त = अन्न को, fared = 

प्राप्त करते हैं, अप्रचेता = स्वार्थी व्यक्ति ) | (४) प्रशंसा-अग्निमु द्धा ns 
| ककुद्‌ ( ऋ० ९।४४।१६ ) अग्मि ale का मस्तक है | ( यह, ae p 

यलोक को मूर्द्धा कह कर प्रशंसा की गई है ) । (५) हर a वदा ; 
| दुपरिस्विदासीद्‌' ( ऋ० १०।१२९।५ ) क्या वह ऊपर है या नीचे है (az 

| पर ऊपर नीचे कहकर संशय प्रदर्शित किया गया है )। (६) विधान-- 
'बसन्ताय कपिञ्जलानालभत' (Ato Fo २४२०) बसन्त के लिये कपिञ्जछ 
अर्थात पक्षिविशेष अर्थात्‌ चातकक्के आलभन का विधान किया गया है। a) 
परक्कति --'सहस्रमयुता ददद्‌ (mo १२१।१०) | हजार दस हा दये । 
यहाँ परकृति (एक पुरुष की आख्यायिका) है। (८ ) पुराकल्प--'्यज्ञेन यज्ञः 
» | भयजन्त देवा' (ऋ० १०।९०।१६) । यज्ञ से देवताअ ने यज्ञयुरुष का याग 
1 | किया । हसमें पुराकल्प है । यदि कोई यह कहे कि 'इति' का बाहुल्य ब्राह्मण न 
होता है, तो ag भी युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि 'इत्याददा इत्ययजथा इत्यपच 
( तै० ato १।९ १४३) इसमें जो ब्राह्मण के गाने योग्य मन्त्र ( श० Alo १२) 


|| १।५।६ ) में है उसमें इतीकरण की वहुलता के कारण अतिव्याप्ति हो जाती 
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इत्यनेन वाक्येन उपनिबद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ ? न, S bR E y 
भक्षीत्याह' (me सं ° ७।४१।२) ‘ay मायातु aqar i a 
रक्षा: शचीरस्मीत्याह' (AZo स० ७१०४१६) इत्यन रो नत्र p 
व्याप्तेः | SIE Fr चेत्‌, न, यमयमीसंवादसूक्त 

७ १०१०) अतिव्याप्तेः । 
m ae यति ब्राह्मगस्य रक्षणमिति प्राप्ते म म E 
eit द्वावेव वेदभागावित्यङ्भीकारान्मन्त्रलक्षणस्य qata TA र 
अवशिष्टो वेदभागो ब्राह्मगमित्येतल्ङक्षणं भविष्यति । तदेतल्ङक्ष णद 
जैमिनिः सूत्रयामास 

“तच्चोदकेषु मन्त्राख्या' 

नषे ब्राह्मणशब्द! (So २।१।३२-३३) इति । 


at 
है । यदि यह कहें कि 'इत्याह' इस वाक्य से जो उपनिवद्ध है बह्‌ ब्राह्म दै 
भी युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि “राजा चिद्‌ यं भगं ras (ऋः ७।४१ R) 
धयो वा रक्षा: शुचिरस्मीत्याह' (ऋ० ७॥१०४१ ६) इन दोनों मन्त्र में इस | 
लक्षण की अतिव्याप्ति है । यदि ब्राह्मण को आख्याथिका रूप कहते हैं तो यम 
यप्री संवाद आदि gadi (ऋ० १०।१०) में भी इप लक्षण की अतिव्याप्ति 
होती है, क्योंकि वह भी आख्पायिक्रा है। 

aa: शंचापक्षो कहता है कि उपयुक्त कारणों से ब्राह्मण का लक्षण मत" 

म्भव है । ऐसी स्थिति में सिद्धान्ती इसका परिहार करते हुए कहता है कि प 
माता जा चुका है कि वेद के दो भाग हैँ- मन्त्र ओर ब्राह्मण। नन्व का लक्षर्ण 
पहले बताया जा चुका है, इपछिये अवशिष्ट वेद भाग ब्राह्मण हैं । यह are 
का लक्षण होगा । अतः जैमिनि ने ब्राह्मण के दो लक्षणों को इस प्रकार से सू | 
ag किप्रा है-- 
ठच्चोदकेषु मन्त्राख्या (Ho १।२।३२) 


x e त मन्त्र । 
वह अनुष्ठेय पदार्थ प्रकाशक, ओदकमप्रयो जक, समस्त वाक्यों, का p 
o-na इस शब्द से निदेश किया जाता है अर्थात्‌ मन्त्र उनका नाम है जो a) 


fi z ~ ति 
वाक्य अभिधान के हारा अर्थात्‌ अनुष्ठेय पदार्थ प्रकाशन के द्वारा प्रयुक्त होते ७ | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


क्रग्वेदभाष्योपक्रमणिका १२९ 


तस्मिन्‌ वेदे केषुचिदभिधायत्रेषु वाक्येपु मन्त्र इति समाख्या सम्प्र- 
दायवद्धिव्यवह्वियते--'मन्त्रानधीमहे' इति । मन्त्रब्यतिरिक्तभागे तु 
ब्राह्मणशब्दस्तैव्येबहृत इत्यर्थः | 
_ Eee 
अर्थात्‌ अनुष्ठेय पदार्थ के लिये जिनका प्रयोग किया जाता-है उनको मन्त्र कहा 
जाता है । शेषे=मन्त्रं से अतिरिक्त वेदभाग में, ब्राह्मणशब्दःमब्राह्मण gg aez 
T प्रयोग होता है अर्थात्‌ मन्त्रातिरिक्त वेदभाग की ब्राह्मण संज्ञा है | 
शारदी--आशय यह है कि मन्त्रगत भाव क्रिया अर्थात्‌ anena (तिङन्त) 
किसी अर्थ के विधायक हैं कि नहीं इस विषय का व्याख्यान qA के द्वारा 
किया गया । । प्रसद्ध क्रम में मन्त्र का लक्षण कहा जा रहा ह । वेद a प्रकार 
के हैं- मन्त्रातमक और ब्राह्मणात्मक । “अहे व मन्त्र में गोपाय” ( a 
ब्रा० १।२।१) एवं एतत्‌ agarda tagia (त° alo १।७।१) इत्य र 
वेद-वचतों से एवं मस्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेयं इस आपस्तम्व पश परिभाषा र 
में भी यही कहा गया है। इनमें मन्त्र का क्या लक्षण है इसका स 7 
करते हुए भाष्य में तस्य चोदकेषु इस रूप में षष्ठी समास 3 hg ae 
शन किया गया है | इस स्थल में तत्‌ अविधानम्‌, size EY ag 5 
समास माना गया है जो अभिधान का अर्थात्‌ अनुष्ठेय पदार्थ प्रकाश का अर्थात्‌ 
अनुष्ठान का साधन है उसको मन्त्र कहा जाता है | 


2. 1 स्वरूप निहूपण करते हुए ' 
आचायं कुमारिलभट्ट ने मन्त्र और ब्राह्मण के हवे मन्त्र 


लिखा है कि वेद के जिन aadi के अन्त में वि z 5 jr में आशीः 
हैं। जैसे Asfa’, ईपेत्वा' इत्यादि | इसी पा 3 ey इत्यादि 
अर्थात्‌ आशंसा-प्राथंना आदि है, वे भी मन्त्र है. जसे जी त 
5 जिनके द्वारा स्तुति ककी जाती है— वे भी मन्त्र č $ te 3 त्यादि ॥ प्रलपित' 
जिनके द्वारा संख्या प्रकाशित हो वे भी मन्त्र हैं। ९ ue : arfa 1 परि- 
बोघक वेद वाक्य भी मन्त्र हैं छ बाल et fi ee भी मन्त्र 

देवित ( विलाप ) सूचकऋ--'अम्बे अ म्बिके अम्वालिके' gala र one 
है, नियोग (प्र ) बोधक भी मन्त्र हैं। जैसे “अग्नीदग्नीन्‌ विहर इर 
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'अनुसन्धानवोधक वाक्य भी मत्र दै Pfa कतमोऽसि' इत्यादि । 
ama भी मन्त्र हैं, यथधा--पृच्छामि त्वा पर'तं पृथिव्याः इत्यादि । काण्यात 
अर्थात्‌ उपाख्यान सूचक वाक्य भी मन्त्र हैं, यथा--ईयं वेदिः पृथिवी gak] 
अनुपङ्ग सूचक ana भी मन्त्र है यथा 'अच्छिद्रेण पवित्र ण' इत्यादि। 
“प्रयोग बोधक वाक्प्र भी मन्त्र हैं यथा--ऐश्वर्य चातु,स्वयम्‌' इत्यादि) g 
प्रकार साभर्थ्यकारक अभिधान शक्ति सम्पन्न अर्धात्‌ अनुष्ठेय पदाथंस्मरणकार 
ड्डी मन्त्र है। 
वृत्तौ लक्षणमेतेषामस्यन्त ववान्तख्पता ! 
आशिषः स्तुति-संख्ये च seca परिदेवितम्‌ । 
प्र्षा्वेषण  पृष्टाख्यानानुषद्ध-प्रयोगिता । 
सामध्यं' चेति मन्त्राणां विस्तरं प्रायिकोर्थतः ॥(श्छो० aT) 
वेद के मन्त्र भाग का लक्षण लिखकर इस प्रसङ्ग में ब्राह्मण शर्म 
भाग का लक्षण करते हुए सूत्रकार ने लिखा है--'शेषे ब्र ह्याणशब्दः | 
'शाबर भाष्य में ब्राह्मण भाग के परिचय के लिये कतिपय वेदभागो का sed 
किया है । यथा- हेतु सूचक वेद भाग --"शपेंण जुहोति” “तेन ह्यन्न क्रिये 
इत्यादि । निवंचन बोधक वेदवाक्य--“तद्दष्नो दधित्वम्‌ “यादि । निदा. 
सुचक वेदवाक्य--“अमेध्या वै माराः” इत्यादि। प्रशँशाज्ञापक वेदभाग” 
‘sarga क्षेपिष्ठा देनता? इत्यादि । संशयधूचक वेदभाग-_“'होतव्यं गाहुपत्ये 4 
'होतव्यम्‌' । “तद्‌ व्यतिचिकिस्सज्‌ गुहुवानि महौषधम”” इत्यादि । विधिवोर्धा 
वेदभाग--“यजमानेन सम्मितोदुम्वरी” इत्यादि । पर क्रिया) "मासान्‌ ग 
'पचते” इत्यादि । पुराकल्प निर्देशक वेदभाग--''उन्मूकह स्म समाजग्मु:। 
“पुरा ब्राह्मणा अभेषु:” इत्यादि | 
पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वेद मत्र और ब्राह्मण इन दो भागों à 
विभक्त है, वेद के मन्त्र भाग की व्याख्या ब्राह्मण भाग में की गई है । वेद 


oT TENET mk REE: 
१. परक्रिया भोर परकृति ये अपरपर्याय हैं । एक पुरुष के हारा किया गे 


उपाख्यान परक्रिया है ओर अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया गया उपाख्य 
पुराकल्प है। 
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ननु ब्रह्मयञ्चश्र $रण, मन्त्रव्नाह्मगव्यतिरिक्ता इतिहाधादपो भागा 
आम्तायन्ते --यद्‌ ब्र'ह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्प'न्‌ गाथा ATT- 
शंसी:' (Go आ० २।९) इति; day, विप्रपरित्राजकन्यायेन ब्राह्मणा- 
द्यवान्तरभेदानापेव इतिहासादीनां पृथगभिधानात्‌ । 'देवासु रा: daar 
= eee 
meal में हो मन्त्र शब्द का पुनः पुन उल्लेख मिलता है । यथा ऋक सहिता के 
अथम अष्टक में “मन्त्रि मनसा वनोषितम्‌” ( ऋ० go १।२।३४।१३ ) | 
“मन्त्रं वदत्युवथ्यम्‌” ( ऋ० Fo १।३।२०/५ ) । इसी प्रकार अनेक मन्त्र 
घटित afiat ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में कही गई हैं । शबर स्वामी ( do aro 
41°19) fag gaa मन्त्र मे गोपाय' की व्याख्या में कहा हे fe मन्त्र शब्दका 
वया अर्थ हे । वेदों के मन्त्रों में उल्लिखित मन्त्र शब्द का अर्थ निर्धारण करने 
के लिए ही भगवान्‌ जैमिनि ने “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या' ( २।१।३२ ) इस सुत्र 
के द्वारा मन्त्र शब्द का लक्षण निर्दिष्ट किया है । भाष्यकार ने इसकी अनेक 
च्याख्याए दी हैं और उपसंहार में कहा है कि वेदःसम्प्रदाय-रक्षक अभियुक्त 
_ नै वेद के जिस अंश को मप्त्रखूप मे स्मरण किया है, व्यवहार किया है ओर 
| अध्ययन-अध्यापन किया है वही मन्त्र भाष्यकार ने कहा है “अभिधानस्य वोद- 
ga जातीयकेषु अभियुक्ताः उपदिशन्ति मन्त्राणि अधीमहे, मन्त्रान्‌ अध्याप- 
| यामः, मन्त्रा: वतंन्त इति । इसकी टीका में आचार्य कुमारिछ ने बहा है कि 
बिध्येतृवृद्धव्यवहवार-सिद्ध' वेदम्‌’ अतः यह शिष्टगण जिसको मन्त्र रूप में 
व्यवहार करते हैं वे ही मन्त्र के अर्थ हैं, जो जिस विषय में अभियुक्त रहता है, 
एस विषय में उसकी उक्ति ही प्रामाण्य है । अतः वेद सम्प्रदाय रक्षक वैदिक 
| आदि को छोड़कर अन्य के व्याख्यान से मन्त्र शब्द का निरूपण सम्भव 
गहीं हे । १ 
बथे--यहाँ आशङ्का होती है कि ब्रह्मयज्ञ के प्रकरण में मन्त्र ओर ब्राह्मण 
भागों के अतिरिक्‍त इतिहास आदि भागों का “भी उल्लेख किया गया है-'यद्‌ 
ब्ह्मणानीतिहासाम्पुराणानि इल्पान्‌ गाया नाराशंसी:' । सिद्धान्त पक्षी कहता 
कि ऐसा नहीं है । जैसे ब्राह्मण होते हुए भी परिव्राजको का पृथक्‌ उल्लेख 
जाता है, उसी प्रकार zat ब्राह्मण-परिव्राजकन्य!य से ब्राह्मण के बावा" 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
सायणाचायंविरचिवा 


१३२ 


= सं० ५।३।११।१) इत्यादय इतिहासा: । इद वा अग्ने नैव 
क्षिञ्चचासीत' (to ब्रा० २।१।९।१ ) इत्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुःः| 
क्रम्य स्प्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम्‌ BETT अरुणकेतुकचया| 
प्रकरणे समाम्तायते--'कह्पोऽत HEAT | यदि afa हरेत्‌', (Go a 
१।३।१।२) इति मन्त्राः 1 अग्निचयने 'यमगाथाभिः परिगायति 
(Go सं० ५।१।८।२) इति विहिता मन्त्रविशेषा गाथाः | सनुष्यवृत्तात 
प्रतिपादका ऋचो ताराशंस्यः। तस्माद्‌ मन्तरब्राह्मणव्यतिरिक्तभागः १ 
भावात्‌ मत्त्रत्राह्मणस्वल्पस्य लक्षितत्वात्‌ तदुभयात्मक qau 
सुस्थितम्‌ । 
saagis मन्त्राणां त्रेविध्यविचार:-- 
मन्त्रावान्तरविशेषश्च तस्मिन्‌ एव पादे इत्थं विचारितः। 
नक्रं सामयजुषां लक्ष्म सादूर्यादिति ars । 
पाददइच गीतिः प्रश्लिष्टपाठ इत्यस्त्वसङ्करः ॥ 

( जै० Faro २।१।१० ) ही. 


आसन! (तै 


न्तर भेद होते हुए भी इतिहास मादि का पृथक्‌ उल्लेख किया गया । 
'देवासुरा: संयत्ता आसन्‌' इत्यादि इतिहास है। ted वा अग्रे नैव किंच 
अर्थात्‌ पहले यह कुछ नहीं था इत्यादि जगत्‌ को प्रागवस्था से लेकर ४| 
का प्रतिपादन करने वाला वाकय समूह पुराण Fi कल्प का उल्लेख र 
केतुकचयन के प्रकरण में इस तरह हुआ है--'इति मन्त्राः | कल्पोऽत अर्ष 
यदि बलं हरेत्‌ । अग्निचयन में 'यमगायाभिः परिगायति’ इस प्रकार 
किये गये मन्त्रविशेष गाथा हैं। मनुष्यों के वृत्तान्त का प्रतिपादन करने 
ऋचाएं नाराशंसी कही जाती हैं। इसलिये मन्त्र ओर ब्राह्मण के र्तिः 
भाग का अभाव होते से मन्त्र तथा ब्राह्मण के स्वरूप के लक्षित हो 
वेद का मन्त्र ब्राह्मणात्मक होना सुस्थिर हे । 

मन्त्र के आवान्तर भेदों का उसी पाद में जैमिनि ने इस प्रकार 
क्रिया है— 


f + गेंकि ये 
Ba, साम alt यजु का कोई व्यवस्थित लक्षण नहीं है क्योंकि 
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_ इदमाम्तायते--'अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रेविदा 
बु: 'ऋचः सामानि यजू षि' ( तै० ब्रा० १।२।१।२६ ) इति AT 
| दान विदन्ति इति fafaa: त्रिविदाँ सम्बर्धिनोऽध्येतारस्त्रैविदाः | 
jig यं मन्त्रभागमृगादिरूपेण त्रिविधमाहुस्तं गोपाय इति योजना | 
| तरिविधानामृक्सामयजुषां व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति कुतः । ATS 
स्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्य्रापकप्रसिद्धेषु ऋग्वेदादिषु पठितो मन्त्र 
इति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सद्धौणेम्‌ | 'देवो वः सवितोतपुना- 


इति प्रतिज्ञाय किश्वत्‌ साम यजुर्वेदे गीतम्‌। 'अक्षितम उद 
प्ाणसंशितमसषि' ( छा» उप० ३।१७।६ ) इति त्रीणि asi aus 
पमाम्तातानि । तथा, गीयमानस्य साम्न ला निय त 0000 


% दुसरे से परस्पर मिले हुए पाये जाते हैं ( ऐसा शङ्कापक्षी का कहना दद A 
Jag होना ऋक्‌ का, ग'न साम का तथा प्रश्लिष्ट पाठ यजुः का लक्षण है, 
Mla’ इन तीनों में सांकर्य दोष नहीं आता है । ( Rar के अनुसार ) | 

| Ral पाठ है--'अहे बुध्निय मन्त्र से योपाय यमृषयस्त्रेविदा विदुः | ae 
mia asta’ । तीन वेदों को जानते हैं वे त्रिविद कहलाते हैं । त्रिविद 
agit पढ्ने वाले Afa हैं। और उन्होने जिस मन्त्र भाग को ऋगादि के 
तीन प्रकार से कहा है उसकी रक्षा करो, यह्‌ योजना है ऋक्‌, व र्‌ 
यजुः इन तीन प्रकार के मन्त्रों का कोई व्यवस्थित लक्षण Te है! क्य 4 aind 
दोष का परिहार न होने से । अध्यापक-परम्परा में जो मन्त्र ऋगवेद में पठित 
है वे ऋक हैं, जो सामवेद में पठित है वे साम हैं, जो : ages में. पठित हँ 
बे यजुः हैं, यदि ऐसा लक्षण किया जाय तो पढ्‌ लक्षण संक्रीणं होगा । malls 
Rata: सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सुरथस्य रश्मिभिः, यह मन्त्र 
यजुर्वेद में यजुः wealth मध्य में पढ़ा गया है। यह मन्त्र यजुः नहीं है, 
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त लक्षणमिति चेत्‌, न, 
णेलक्षणत्वात्‌ । पादेन अर्थेन चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्री eS ag | 
त्राः सामानि वतगीतिवजितत्वेत प्रहिलिष्टपटितमन्त्रा यज षि- 
eae "वि संकरः। तदेतत्‌ तविय जैमिनिना सूत्रत्रयेण | 

इत्युक्ते व कत्रो संक्ररः। तदेतत्‌ 

क्षितम्‌ E 1 ` ` 
'तेषामृग्‌ यत्राथेवशेन पादव्यस्था ( २:१।३५ ) 
“ीतिपु सामाख्या' ( २।१।३६ ) ae 
-~ >> a २ a त : 
'शेपे यजः शब्द ( ज० Jo २१३४७ ड्‌ 
vada मन्त्रावान्तरविशेष पुपजीव्य वेदानामृग्वेदो यजुवंद सामवेद 

इति Afaed सम्पन्नम्‌ | ah ती 

फलचिन्तनपूर्वक वेदाध्ययनस्येतिकतेव्यतया "शभ __. नदेशः 

ऋक के ST में aag 
द में गाये 
सें पर्णि 
वेदे 


उमाम्तायन्ते । तस्माद्‌ ना सि 


बोकि इसके व्राह्मण में “सावित्र्यर्चा' कहकर इसे र 
किया है । 'एतत्पाम गायन्तारते? यह प्रतिज्ञा करके कुछ साम agi 
गये हैं। अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसि' ये तीन यजुः सामवेद 
हैं। उसी प्रकार गाये जानेवाली सामवेद की आश्रयभूत तर्च यें साम 
पढ़ी गई हँ । इसलिये WH, साम, यजु: का कोई लक्षण AS! ६ । हि. 
सिद्धान्त पक्ष के अनुसार ऋक्‌, साम और यजुः का लक्षण है, व is क. 
पाद व्यवप्याआदि जो लक्षण है । वह संहीणे नहीं है । पाद और अथ से E | 
नदो बद्ध मन्त्रों को ऋक्‌, गीतिरूय मन्त्रों को साम ओर वृत्त अर्थात्‌ | 
तथा गीति इन दोनों से रहित प्रश्दिष्ट पठित मन्त्रों को यजुः कहा जाता १ 
इस प्रकार सांकर्यं नहीं रहता है। इन तीन प्रहार के पन्‍्त्रों का लक्षण जम ' 
ने तीन सूत्रों के द्वारा सूत्रित किया हैं — 
tea DAL में ऋक मन्त्र वे होते हैं, जिनमें अर्थ के ATT 
च्यवस्था हो।' 
गान किये जाने वाले मन्त्रों को साप कहा जाता है V 
शोष मन्त्रों को यजु:]कहा जाता है ।' 
इन मन्त्रों के तीन बावाम्तर भेदों को उपजीवी मानकर वे 


घता--ऋक यजुः भोर साम सम्पन्न होती है । 
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शारदी-वेद के मन्त्र तीत प्रकार के हैं--ऋषरुू मन्त्र, यजुः मन्त्र ओर 
साम मन्त्र | ऋ ह्‌ संहिता में ही इन तीन प्रकार के मन्त्रों का उल्लेख मिलता 
तपरकॅभिस्तमसामभिस्तमगावत्रेश्वषंणय; इन्द्र वर्धति aaa: (क्र० Fo ६।१¦ 
RR) अकं पद के द्वारा यजुः मन्त्र का, सामरद के द्वारा साममन्त्र का एवं 
| गायत्र पर के द्वारा गायत्री आदि छन्दोबुकत, WAEI, अप्रगीत, ऋ ह मन्त्रों 
दा उल्लेख किया गया है ( सायण भाष्य )। इन तीन प्रकार के मन्त्रों का 
क्षण जैमिनि ने भी प्रदर्शित किया है। 


'तेबामुऋ यत्राथंवशेन पादव्यवस्या' ( जै० २1१1३५ ) “गीतिषु समाख्या' 
(जै० २।१।३६ ), 'शेषे यजुरशब्दः' ( Go ११९३७ ) । इन सूत्रों से जैमिनि 
ने ऋक्‌, यजुः और साम मन्त्रों का लक्षण दिया है । नियत अक्षर से युक्त पाद 
बोर नियत संख्यकपाद जिनमें हैं, विशिष्ट अर्थे के प्रकाशक वे ऋक मन्त्र कहे 
जाते हैं जैसे अग्निमीडे पुरोहितम्‌ ( ( ऋ० ११/१ ) इत्यादि। जो ऋकू मन्त्र 
Gsm आदि स्वरों के साथ aA होकर गीत होते हैं वे साम मन्त्र कहे जाते 
हुँ। इस तरह ऋक्‌ मन्त्र ही स्वर संयुक्‍त उच्वारित होने पर साम नाम से कहे 
| जाते हैं। इसीलिये छान्दोग्य उर्पा.षद्‌ में कहा है--'तस्माद्‌ Mees साम 
aa? ( १।६।५ ) । स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है हि पय मन्त्र ही ऋऋ 
Ml) हैं और गी तियुक्त मन्त्र ही साम RA और माम से भिन्न मन्त्र यजुः मन्त्र ह 
ya aata नियत अक्षर पादवड नहीं है एवं स्वर संयोग से गीत भी वहीं हैं । ऐसे पद्य 
i गीति से भिन्त मन्त्र ही यजुः है, यजुः मन्त्र में भी छन्द हैं । यह सत्य 2 fa न मन्त्र 
हैं, अत: यजुः मन्त्र में छन्द मान लेने पर भी वे BEA के समन म्य T 
अश्नरयुक्त पाद विशिष्ट नहीं हैं । पिगलाडि छन्द: शास्त्र में agia 2 wal का 
निदेश है, ऐसी कुछ लोगों की धारणा हैं। जित लोगों ने agia में छन्द की 
धारणा मानी है उनकी घारणा है कि agia में छन्द न मानने से ब्रह्मण की 
संज्ञा हो आयेगी | यह उनकी gifa है, क्योंकि GIF", काष्यकार सभी ने म A 
पे अतिरिक्त में हो ब्राह्मण संज्ञा की है। अतः agia में छन्द न रहने पर भो 
| एसञ्जे मन्त्रत्व की हानि नहीं होती है । इस प्रकार समग्र वेद मन्त्र और ब्राह्म 


ईन दो भागों में विभक्त है! कोन मन्त्र है इनमें अभियुक्तों का कथन ही प्रमाण 
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तेषां च वेदानां सर्वेषामन्यतमस्य वा सवप्रज्ञानुसारेण 
नीतैन adega । तथा च याज्ञवल्वयः स्मरति 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌’ इति । 
एकवेदपक्षे पितृपितामहादिपरम्पराभ्राप्त एव वेदोऽध्येतव्य इत्य- 
भिप्रेत्य 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य' (do आ० २1१५ इति 'स्व शब्द 
आम्नातः | तच्चाऽध्ययतं त काम्यं किन्तु नित्यम्‌ | अत एव पुरुषार्थाः 
नुशासने सूत्रितम्‌ | १ 
'वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ ।' इति । 
पातित्यःछौ वमाम्नायते-'अपहतपाप्मां स्वाध्यायो देवपवित्रं वा 
एतत्‌, तं योऽनूत्सृजत्यभागो वाचि भवत्यभागो नाके तदेष।भ्युक्त 
यस्तित्याज सखिबिदं सखायम्‌, न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति । यदि 
श्रुणोत्यलीक शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति। तस्मात्‌ स्वाः 
ध्यायोऽध्येतब्यः' ( तै० Bo RUNY ) इति | 


~ 


हे । वेद परम्परा के अनुसार जिसको मन्त्र कहा गया है वे मन्त्र हैं और मन्त्र से | 
अवशिष्ट भाग वेद है । अर्थात्‌ सायण के “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या”, "शेषे ब्राह्मण 
शब्द: इन दो सूत्रों के व्याख्यान का यही आशय है। 
वेदों के अध्ययन फी आवश्यकता :-- 
अथं--अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों में सभी का अथवा किसी एक की 
अध्ययन उपनयन के बाद करना चाहिये। जैसा कि याज्ञवल्कय ने कहा है 
"क्रमानुसार सभी वेदों का अथवा दो वेदों का अथवा एक वेद का अध्ययन 
करके ।' एक वेद के अध्ययन के पक्ष में पिता-पितामह आदि की परम्परा से 
प्राप्त ही वेद का अध्ययन करना चाहिये । इसी अभिप्राय से 'स्वाध्यायोश्थै" 
qea: में स्व शब्द का उल्लेख किया गया है। और वह अध्ययन काम्य नहीं 
किन्तु नित्य है । इसीलिये पुरुषार्थानुशासन में यह सूत्रित किया गया है- 
विदाध्ययन नित्य है क्योंकि अध्ययन न करने से पतित हो जाता है ।' पति 
होने की बात वेद में इस प्रकार कही गई है--स्वध्याय पापों का नाशक त | 
देवताओं को भी पवित्र कर देने वाला है। जो उस स्वाध्याय को छोड़ देता | 
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o अध्येतारं पुरुषं तदीयप्रवासाभिज्ञानेन सखिवत्‌ पालयतीति afa- 
वेद: | बहुद्रव्यप्रयाससाध्यक्रतुपलस्य अघ्ययनमात्रेण सम्पादनं 
| तत्पालनम्‌ । तदवि आम्नायते 


i यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यन्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं 
| गच्छति’ ( ते आ० २।१५ ) इति । 
` यद्यपि एतद्‌ ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायफलं तथापि ग्रहणार्थाध्ययनमन्तरेण 
बरह्मयज्ञा्म्भवात्‌ तदीयफलमपि सम्पच्चते। ईदृशं सखिविदं वेदरूपं 
सखायं थः पुमान्‌ अध्ययनमकृत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यं 
नास्ति, फले भाग्यं नास्तीति किमु वक्तव्यम्‌ | सकलदेवतानां धर्मस्य 
परब्रह्मातत्वस्य च प्रतिपादकं वेदमनुच्चार्यं परनिन्दानृतकलहादिहुतु 
लोकिकीं arat सव्वंत्रोच्चारयत: स्पष्ट एव वाचि भाग्याभावः। अत 
एवाम्नायते-- 
'नानुध्यायाद्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ । 
( वृ० उ० ४४२१) इति। 


| 


| ag वाणी में भाग रहित तथा स्वर्ग में भाग रहित हो जाता है, जेसा कि 
| है- जिसने सखिविद्‌ वेद को छोड़ दिया, उसकी वाणी में भी अंश न है! 
जो कुछ वह सुनता है व्यर्थे सुनता है, क्योंकि वह सुकृतन्पुण्य के माग नहीं 
जानता है इसलिये वेद का अध्ययन करना चाहिये । वेद अध्येता के परिश्रम 
को समझकर उसको मित्र की भाँति पालन करता है। बहुत द्रव्य और प्रयास 
से साध्य यज्ञ के करने से जो फल होता है, उसे अध्येता केवल अध्ययन से प्राप्त 
कर लेता है। इसका उल्लेख वेद में मिलता है 'जिस-जिप्त यज्ञ का ey! 
करता है उस-उस से उसका यज्ञ हो जाता है और ag अग्नि, वायु तथा आदित्य 
के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है | 
यद्यपि यह ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय का 


अध्ययन किया जाता है उसके विना ब्रह्म-यज्ञ 
| हो जाता हे । इस प्रकार के सखिविद्‌ वेदरूप Tal का अध्ययन न करके जो 


| मे हीं है। फल में 
पुरुष उसका परिता कर देता है उसकी' वाणी में भी भाग्य न है । 
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फल है; तथापि ग्रहण करने के लिये जो 
असम्भव होने से यह फल सम्पन्न 


१३८ सायणाचार्यविरचिता 


यद्यप्यप्ती काव्यनाटक श्रगोति तथापि FATA कमेव तच्छवणं तेत 
सकृतमार्गज्ञानाभावादित्यर्थ: । 

स्मृतिरपि ; 

योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 

स जीवन्नेव Bassa गच्छति ataa: It (मतु २1१६८) इति) 

एवमन्यान्यपि agit वचनान्यत्र उदाहत्तेव्यानि । 

वेदाघ्ययनस्य फशप्रतिपादनम्‌ :--. | 

ननु अधीते वेदे १३चात्‌ अध्ययनविध्यर्थंज्ञानं, TA सति पदचाद्‌ 

अध्ययनप्रवत्तिरित्यन्योच्याश्रय इति चेत्‌ ? वाढम्‌, अत एव गुरुमताः 

Se SRN 


_ Ss 
उसका भ ग्य नहीं दै इसका क्या वहना है । सभी देवताओं, धमं एवं परब्रह्म तत्व 
के प्रतिपादक वेद का उच्चारण न करके दूपरों की निन्दा, असत्य, THE आदि 
की हेतुभून लौकिऋ वार्ता का जो व्यक्त स्त्र उच्चारण करता दै स्पष्ट a 
उसकी दाणी में भाग्य का अभाव है । इसलिये कहा है- बहुत शब्दों कोन 
बोले, वयोकि वह वाणी फो दूषित करता है V ( 

यद्यपि मनष्य काव्य नाटकादि का श्रवण करता है तथापि लाटा का 
श्रत्रण निरर्थक ही है दयोकि उसे gra पुण्पमार्ग का ज्ञान नहीं होता है । स्मृति 

` क्षी इसी अर्थ का प्रतिपादन करती है, जो ब्राह्माण वेद का अध्ययन न क 
अन्यत्र शास्त्र में परिश्रम करता है वह शीघ्र ही जीवित अवस्था से सन्ती 
समूह के साथ yaa को प्राप्त करता है। इसका विश्लेषण मेधातिथि ते ईस | 
रूप में किया है कि सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिये “वेदः gadis- 
mam” इसमें Gea शब्द का अर्थ सम्पूर्ण वेदाङ्ग अवगत होता हैं, IT 
मानने पर श्लोक के हारा सम्पूर्ण वेद एवं वेदाङ्ग के अध्ययन का नियन्त्रण हौ 
जाता है। किन्तु कुछ लोगों ने इस कृत्स्न शब्द के द्वारा वेदांग का ग्रहण a 
कर सम्पूर्ण वेद के ग्रहण की व्यवस्था की है। मनुस्मृति के आधार पर qar 
अवगत होता है fe वेदाध्ययन के बिना वेदाङ्गो के अध्ययन की अनुमति नही 
दी गई है । इसी की अभिव्यवित्त अन्यत्र 'कुरुते श्रमम्‌' के द्वारा किया गया है! 


fi ` f ` qa 
क्षम शब्द के द्वारा अधिक यल का निषेध किया गया है। वेद का अध्य 
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ऋचग्वेद भाष्योपक्रमणिका १३%. 


नुसारिण आच र्यकतू काध्यापनेन प्रवृत्तियुक्ति माणवकाध्यग्रस्य 
महता प्रयासेन सम्पादयन्ति । . 
मतान्तरानुसारिणस्तु प्रकादात्मादयोऽध्ययनात्‌ प्रागेव सन्ध्या- 

दन्दना दिविधिन्ञानवत्‌ पित्रादिभ्योऽध्यथनविज्ञानं वर्णयन्ति | यद्यध्या- 
_पदत्रिघिप्रयुक्तियंदि वा स्वविधिप्रयुक्ति:, aAa उपनीते रघ्येतव्य 

एत्र वेद: । तस्य च अथ्ययनस्य दृष्टाथेत्वम अक्षरग्रहणान्तत्वं च 
पुरुषार्थानुशासने सूत्रितम्‌ | तानि सूत्राणितद्वृत्ति च उदाहराम:-- 

अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं साधयितुं पूर्वपक्षयति 

'अदुष्टार्थात्वधी तिबिहितस्वात्‌ । इति | 

इष्टफलसाधने भोजनादौ विध्यदर्शनाद्‌ विहितमपि अध्ययनम- 
दृष्टार्थ मवगन्तव्यम्‌ । अदुष्टविशेषो त शरुत इति चेत्‌ ? तत्राह 

“चृनकरुल्पाद्यतिदेशः स्वर्गकल्पर्न वा । afa | 


कर अवसर क्रम में अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिये । शूद्र की प्राप्ति 

हो रही है, भतः अतिशय निन्दा की अवगति हो रही है । द्विम के द्वारा द्वितीय 

जन्म अर्थात्‌ उपनयन को कहा गया है, RFT: उपनयन से पूर्व शिक्षा, व्याकरण 

; आदि देदाङ्गों का अध्ययन निषि नहीं है (मनु० २१६८०) इसी प्रकार. 
अभ्य अनेक वचन भी उदाहरण स्वरूप दिये जाने चाहिये । अ 

रक्त में यह आशंका हो सकती है कि वेद का अध्ययन करने के बाद 

ues saen: इस अध्ययन विधि से अर्थ फा ज्ञान होता है और ज्ञान 


में > ` T ' ० 
होने के पश्चाद अध्ययन में प्रवृत्त होगी। इस SE परस्पर तापक 
ठीक नहीं । इसी दोप 


होने के कारण अत्योड्याश्रय दोप होगा “पह आशंका 
की आशंका से प्रभाकर के मतानुसार 5 qu a वारिणा | र  म 
चाहिये और अध्यापन करना चाहिये । अष्ट वर्ष ब्राह्म मुपनयीत तम्‌ अध्या- 
“wha च' इत वचत के द्वारा आचार्ये कतृ कं अध्यापन के हारा बाल फे अध्य" 
| यन की प्रवृत्ति ही गुरुतर प्रयास के हारा प्रभाकर ने विद्ध की है | अतः 
' अध्यापन विधि मू ठक अध्ययन में प्रवृत्त होते के कारण अध्ययन विधि प्रदर्शित 


` > 3 
axe रण ब्योऽ्याश्रय दोष की भाशक्का नहीं है | 
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“२४० सायणाचार्यविरचिता 


f fi fafi हो जाता है । अध्यापन 
{पता आदि के द्वारा ही अध्ययन वाधि का ज्ञान भो है है 


« अतः यह मानना होगा कि अध्ययन दृष्ट प्रयोजन के लिये न होकर अदृष्ट 


अध्ययन विधि में प्रवृत्त करने वाले प्रकाशात्मयति आदि आचार्या के 


e 


दि विधियों के 
सन्ध्यावन ज्ञान के समान 
अन्‌सार अध्ययन से पहले ही सन्ध्यावन्दन आद विधियों के 


विधि प्रयुक्त हो या अध्ययन विधि प्रयुक्त हो उपनीत बालकों को अवश्य ही 
चेद का अध्ययन करना चाहिये ओर उस अध्ययन की Jakia अर्थात्‌ 
अध्ययन का दृष्ट ही प्रयोजन है | और अक्षर ग्रहण मात्र पर्यन्त ही वह सीमित 
है। यह पुरुषार्थानुशासन में सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया है उन सूत्रों को भौर 
उनकी afeal को उदाहरण स्वप प्रदशित फिया जा रही है | 
अध्ययन दष्ट फल के. लिये है इसको सिद्ध करने के लिये शंकापक्षी अर्थात्‌ 
अध्ययन अदृष्टार्थ ह है इसका प्रतिपादन किया जा रहा है अध्ययन अदृष्ट के 
-{लए विहित होने से । 
आशय यह है कि उन्हीं क्रियाओं का विधान किया जाता है जो अदुष्ट 
प्रयोजन के लिए होती है, जेपे भोजन करना चाहिए, पानी पीना चाहिये 
आदि कर्मों के लिए विधि का निर्देश नहीं रहता है, adfa क्षुधा निवृत्ति; 
पिपाधा-निवत्ति आदि दृष्टफल प्रत्यक्ष होने से इसके लिये पृथक्‌ विधि 
नहीं दी गई है। यदि वेदाध्ययन भी दुष्ट प्रयोजन के लिये रहता तो अध्ययन 
के लिये enenda: इस विधि को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 


- प्रयोजन की सिद्धि के लिये है। यदि यह आशङ्क हो कि अध्ययन से उत्पन्त 
: होने वाले अदृष्ट विशेष का निर्देश विधिवाक्य से नहीं है, अतः स्वाध्यायोऽध्येः 
qa: इस विधि वाक्य को अदृष्टाथंक कंसे माना जा सकता है, अत॑: a 


आशङ्क! के समाधान में कहा गया है कि gem आदि का अतिदेश क a 
-अयवा स्वर्गं की बल्पना कर ले । 


शारदी ---स्वःध्यायोऽध्येतव्यः (Too २1१५११ 


)--ह्दाध्याय “वेद या 
>. e ae क I 
Jean के अन्तर्गत अपने-अपने सम्प्रदायानुसार शाखा उसका अध्ययन a 
चाहिये 1 स्वाध्यायोळ्येतव्य: इस अध्ययन विधि का प्रयोजन दै । यह सह” 


>ही जिज्ञासा होती है कि यदि अक्षर का ग्रहण मात्र ही माना जाय तो अध्ययन 


है; = र 
शब्द का अर्थ गुरु के उच्चारण को सुनने बाद तदनुरूप उच्चारण के 
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क्रग्वेदभाष्योपक्रमणिका १४१ 


उस वेद वाक्य को उस रूप में स्वायत्त करना ही अर्थ होगा । इस रूप 
में अध्ययन का अर्थ मानने पर इसका फळ अदृष्ट ही मानता होगा। जैसे 
विश्वजिता यजेत इसमें फल का निर्देश नहीं है फिर भी मीमांसा के 


चतुर्थे अध्याय के तृतीय पाद के अनुसार स स्वर्ग: स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ 


(४३१५) । इस सूत्र के अनुसार स्त्रगंफछ सभी में परिग्रद्दीत होता है । 
किन्तु यदि कोई दृष्टफल हो सकता है तो अंदृष्टफल की कल्पना उचित नहीं 
है। बोधायन गृह्यसूत्र में वेदमधीत्य स्दायात्‌ ( ६१) अर्थात्‌ वेदाध्ययन कर 
gaada स्नान करना चाहिये यह एक विधि मिलती हे । यहाँ स्वाध्याय 
अध्ययन के द्वारा अ्थंग्रहण के द्वारा व्यवधान होगा। अतः इस बोधायन वाक्य 
में अधीत्य यह ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द प्रुत है इसलिये यहाँ पर अनन्तर अर्थ 
की प्रतीति हो रही है अर्थात्‌ वेदाध्ययन के अनन्तर समावर्तन स्नान करना 
चाहिये । वेदाध्ययन के बाद zad विचार के लिये वहाँ रहने पर बहुत समय 
व्यतीत होगा, क्योंकि वेदार्थ विचार अल्पकाल से साध्य नहीं है । वेदार्थं विचार 
के बाद समावर्तन स्नान मानने पर वेदाध्ययन के अव्यवहित बाद में समावतंन 


स्नान नहीं हो सकेगा TaT: विधि वोधित आनन्तर्यं का बाध होगा, किन्तु. 


यह उचित नहीं है | 


इसके उत्तर में मीमांसकों ते यह माता 
केवळ अक्षरग्रहण रूप अध्ययन ही विहित नहीं है वरन्‌ अक्षराथंग्रहण भी इसके 
द्वारा विहित होता है । दृष्ट फल ६ 
है, क्योंकि अर्थज्ञानरूप प्राप्त का्‌ परित्या 
कल्पना करने से कृत BT नाश मौर apt व 
साथ ही इसमें कल्पना गौरव नामक 
की कल्पना और अध्ययन में स्वगे स!वनतल की 
स्वर्गं स्वाध्याय विधि का फल नहीं 
फल है । अत: वेदाध्ययन अर्थ्ञान पर्येर 
पक्ष के उद्भावन के द्वारा स्वा 


इए fears. FSF fala के i 


1 अभ्यागंभ नामक दोष होगा । 


द्वारा अग्तिहोत्रादि याग के अधिकारी को 
Collection. Digitized by eGangotri 


है कि अध्ययन विधि के द्वारा ` 


नेने पर अदृष्ट फल की कल्पना उचित नहीं 
ग तथा अप्राप्त aier फल की 


दोष भी प्राप्त है। प्रथम qie फल ` 
कल्पना करनी पड़ेगी, इस लिये ` 
है वरन्‌ अर्थज्ञान ही स्वाध्याय विधि का 
त विवक्षित है। मीमांसकों ने एक अन्य ' 
बयायोऽध्येतन्मः इस विधि का प्रदशन करते ` 


१४२ सायणाचार्यविरचित 


नियमित fear गया है। वेद में 'अगितहोत्रे जुहुयात यह विधि Ta गई है, 
किन्तु इस विधि में कोन हेवन करे उस oe. at निर्देश नहीं किया गया 
है । gaa: व्राह्मण, क्षत्रिय) देश्य एवं शूद्र सभी अग्तिहोत्र याग हि" oa ral 
इतना दी नहीं अनुष्ठेय विषय वा शान भी अर्थतः प्राप्त ही है, क्योकि अनुष्ठ 
aag के सम्बन्ध का ज्ञान न रहने पर उसका अनुष्ठान कथमपि सम्भ नही 
है, इसल्यि शूद्र की भो वेदाध्ययन में प्रवृत्ति प्राप्त है। शूद्र का यज्ञानुष्ठान में 
अधिकार नहीं हे, Gat पष्ठ अध्याय के प्रथमपाद के सप्तम अधिकरण 4 Fel 
गया है और यह तभी सम्भव हे जब वेदाध्वयन FA में अधिकारी का सयमत 
araa हो। यह्‌ सत्य है कि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस विधि में भी किसी अधिकारी 
का निर्देश नहीं किया गया है, किन्तु “वसन्ते ब्राह्मणम्‌ उपनयीत' ग्रीष्मे राज 
“शरदि वैश्यम्‌' अर्धात्‌ ब्रह्मण का वसन्त में; क्षत्रिय का ग्रीष्म में एवं वश्य का 
‘gee काळ में उपनयन संस्कार विहित हैं। संस्कार गोण कर्म है; अतः ani 
ही किसी प्रधान कर्म के अंग हैं, यह मानता होगा । किसी प्रधान कर्म का 
प्रकृत में निर्देश नहीं मोर इससे पूर्व भी देखा गया कि स्वाध्यायरूप प्रधान 
"विधि में कर्ता का निर्देश नहीं है। आगे के इस उपनयन संस्कार बोध रू विधि में 
कर्म का निर्देश नहीं है। अतः एक विधि कर्म की अपेक्षा कर रही है दुसरी 

- कर्ता की । ये दोनों विधियाँ परस्पर अन्वय योग्य हैं। अतः तीन ही वेदाध्यपत 
' करेगे, जिन तीनों का उपनयन निर्दिष्ट है। इस प्रकार उपनयन रूप संस्कार” 
कर्म अध्ययन पा अङ्ग होने से अध्ययन के कर्ता का संस्कार किया गया है। 
-संस्कार फर्म प्रधान कर्म के ही अङ्क हैं। सायण ने पूर्वोक्त अग्योऽन्पाश्रय की 
-आशङ्का कर गुरुमत ( प्रभाकर ) का निर्देश किया है। 4 
samt आशय यह है--/'माणवकमुपनीय अध्यापनेन आचार्यकं भावयेत्‌ 

= माणवक फा उपनयन से संस्कार कराकर, अध्यापन से आचार्येत्व T 

- प्राप्त करे । यहाँ अध्यापन में कर्ता है आचाय । माणवक अध्ययन मैं कर्ता है 
.जब कोई माणवक पढेगा नहीं, तब आचाय कतृ'क अध्यापन नहीं कंर सरकता 
हे । इसलिये अध्यापन से ही अध्ययन सिद्ध हो गया । अतः अध्ययन में fafa 
sadi है, किन्तु यह agaa ई | 
अब पह विचारणीय है कि इस विधि का आचायंत्व-सिद्धि प्रयोजन | 
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या अर्थज्ञान ? यदि mager सिद्धि ही प्रयोजन है लव वह पाठयात्र मे ar 
faa हो जाता है । Gaa: शास्त्रविवार की आदश्यकता नहीं है । 
अध्यापन विधि परगामी होने से वहिरिंग है और aiara मागवकगामी 
DA से अन्तरंग है । इसलिये अन्द रंग होने से अर्थज्ञान ही अध्ययन विधि का . 
प्रयोजन है, क्योंकि “अन्तरङ्ग RANA, अन्तरङ्गं बलीयः ।” यहाँ यह्‌ 
` आशङ्का होती है कि अध्यापन विधि थे अध्ययन का आक्षेप क्‍यों होता है ? 
अध्ययन विधि में अधिकारी नहीं है, अतः अध्यापन बिधि से अध्ययन का 
अनुष्ठान हो जाता है अर्थात्‌ अध्ययन का आत्मलाभ सिद्ध हो जाता हे । 
इसका एमर्थेक वःक्य मनुस्मृति में उपलब्ध है--जो ब्राह्मग शिष्य का उपनयन 
कर कल्प और रहस्य के साथ वेर का अध्यापन करता है उसी को आचायं कहा 
जाता है-- 
'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ हिज: । 
arei सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ।। 
( मनु०, अ०, २, इलो० १४ ) 
इस स्मृति में वालक का उपनयन कर अध्यापन के द्वारा आचार्यकरण कीं 
विधि है। इसके द्वारा अध्ययन आचार्यत्व का साधन है, वत्वा प्रत्यय होने 
से उपनयन अध्यापन का अंग है। गुरु के समीप में निवास के द्वारा यह, 
, अध्ययन में कारण है । इस प्रकार अध्यापन विधि प्रयुक्त अध्ययन का विधान 
प्रभाकर मत के अनुसार कहा गया है । 


कुमारिल भट्ट के अनुसार प्रकाशात्म ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा 
है--आपात ज्ञान से ही मानव की प्रवृत्ति हो जायेगी । जैसे बालक को अध्ययन 
कै विना ही सन्ध्यावन्दन आदि विधियों का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार 
पिता आदि के द्वारा अध्ययन विधि का ज्ञान हो जाता है । अर्थात्‌ अध्ययन 
के बिना ही पिता आदि के द्वारा यह जान लेता है कि अध्ययन विधि क्या है। 
जसे पिता बालक को यह सूचना दे देठा है कि सन्ध्यावन्दन करना चाहिये उसी 
भकार वेदाध्ययन की भी सूचना दे देवा है ओर स्वाध्यायोऽध्येतव्यः विधि का 


शान हो जाने से निष्कम्प प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं है । | 
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ब्रहायज्ञजपाध्ययनार्थवाद नित्याध्ययने5तिदिश्य तत्रत्यं घृतकुल्या- 
दिकं रात्रिसत्वन्याये न फलत्वेन कल्पनीयम्‌ । य तु अर्थवीदातिदेशं |हवा 


नेच्छस्ति तैत्रिश्वजिन्न्यायेन स्वर्ग: कल्पनीयः । दृष्टफलयो: संस्कार. || 


> = त्यत आह--- aT 

प्राप्त्यो: सम्भवे कथमदृष्टकल्पना इत्यत आह ह 
आयुक्त संस्कारप्राप्ती । ala | हा डच 
संस्कृतस्वाध्यायस्य क्वचित्‌ क्रतो विनियोगादशनात्‌ प्राप्तिः स्वयः | i 
मपृरषार्थंतवाच्च इत्यर्थः | aif 
मिमी की स न >> क्यात. बर्षा 


a य 
अर्थ - स्वाध्यायोष्ध्येतव्यः इस नित्य अध्ययन विधि में किसी विशेष फड i 
का निर्देशन रहने पर भी ब्रह्मयज्ञ जप अध्ययन के अर्थवाद का faaan रथः 
के समान विधि में अतिदेश कर वहाँ अर्थवाद में अतिदिष्ट जो वेदों के aan w 
के फल निदिष्ट हैं उन्हीं फलों का नित्य अध्ययन विधि में अतिदेश कर | हस 
विशेष फलो की कल्पना करनी चाहिये । यदि अर्थवाद का अतिदेश करना R faa 
चाहते है तो विश्वजित्‌ न्याय के समान इस नित्य अध्ययन विधि का स्व 
फल मानना चाहिये । यदि ag शंका की जाय कि दुष्ट फल संस्कार प्राप्ति हं 
फल जब अध्ययन विधि से सम्भव हो सकता है तो स्वर्गादि अदृष्ट रूप Ge 
कल्पना की क्या जरूरत है । इस दृष्टि से कहा है संस्कार और गति खु 
ठीक नहीं हैं क्योंकि संस्कृत स्वाध्याय का किसी फल में विनियोग नह देवा प्रव 


गया है ओर प्राप्ति स्वयं अपुरुषार्थ है । ž 
f चियो निर्देश नहीं रहता है! 
शारदी-आशय यह है कि अनेक विधियों में फल का निर्देश नहीं रहता ८ है 


ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम: आदि विधिवाक्यो में स्वर्ग आदि फलों का स्पट 
निदेश मिलता है । किन्तु विश्वजिता यजेत; इसी तरह से रात्रिसत्र आदि पर 
सें फळ का निर्देश नहीं किया गया । इसी प्रकार स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस 
वाक्य में अदृष्ट फल का निर्देश न होने पर भी पूर्वाक्‍त दोनों यज्ञों के 4 
फल का सम्बन्ध किया जा सकता है । यही शंका पक्षी का कथन है | qla 
न्याय में किसी फल का निर्देश नहीं है । किन्तु उसकी स्तुति संपादक अर्घ | 
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क्रग्वेदभाष्योपक्रमणिका १४५. 
में प्रतिष्ठा रूप फळ का प्रतिपादन fear गया है । यथा प्रतितिष्ठन्तिः 
हवा एते, य एता रात्रिरुपयन्ति’ इस अथेवाद वाक्य में प्रतिपादित प्रतिष्ठा 
हा फल का रात्रिसत्र विधि के फल रूप में भतिदेश मान लिया जाता है। 
कृत में भी ब्रह्मयज्ञ रूप अध्ययन वोधक विधि स्वाध्यायोऽश्येतब्यः के अनन्तर 
asà पयसः कुल्यास्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति, यद्‌ यजूंषि TRF 
त्या; यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते, यदथर्वाङङ्गिरस्ो मधोः कुल्या ( तै? 
ब्रा. २१ ) इस अर्थवाद वाक्य में जो घृत पयःकुल्या, घुतकुल्या, म कुल्या 
का निर्देश है, यही फळ इस नित्य fafa के फळ के रूप में अतिदिष्ट हो जायेगे 
| धर्षात्‌ यही इथ विधि का फळ होगा । घृत ङुल्या आदि इस स्तावक भर्थेवद में 
निष्ट फळ स्वाध्यायोउध्येतव्यः इस विधि के भी फल होंगे । यदि स्तावक 
बर्षबाद के द्वारा प्रतिपादित फल को विधि का फल नहीं मानना चाहते हैं तो 
| स तरह विश्वजित्‌ याग में किती फल का निर्देश न रहते पर भी स्वर्ग रूप 
| इस विधि का फल मान लिया जाता है । उप्ती तरह से यहाँ भी किसी फल का 


| निर्देश न रहने पर-- 
qa दुखेन सं 


fad न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ | 

अभिलाषो पनीतञ्च तत्पदं स्वः पदास्पदम्‌ ॥ 
ऐसे दुःख रहित निरतिशय सुखरूप स्वगे को ही फल e लिया जायेगा ४ 
| क्‍यों कि ag फल सभी विधियों में सामान्य रूप से समन्वित ह सकता है ।. 
[| परकृत में स्वाध्याय विधि का फर निदेश न रहने पर भी विश्वाजत्‌ es के 
।बनुसार स्वर्गेछप अदृष्ट फल की कल्पना कर ली जायेगी । फळतः aaf, 
न्याय के समान ही स्वाध्याय fafa भी अदृष्टाथंक होगी । इसके उत्तर में कहना 
धट है फि दृष्ट फ जहाँ सम्भव नहीं होते हैं वहीं अदृष्ट की कल्पना करनी: 
अदृष्ट की अपेक्षा दृष्ट श्रेष्ठ हैं ( दृष्टे फले संभवति नादुष्टपरि- 
कल्पना, दुष्ट वरमृ अदृष्टतः )। मतः स्वाध्याय अर्थात्‌ गुरुमुखोच्चा रणपूर्वक 
बनुच्चारण रूप जो अध्ययन है इसे संस्कार होता है जिस किसी प्रकार से. 
| चेद का अध्ययन करने पर संस्कार नहीं होता है । अपितु स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस 
विधि के अनुसार अध्ययन सम्पादन करने पर स्वाध्याय संस्कार सम्पन्न होतः 
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स्वाध्यायप्राणि रथप्रमितिहेतुतया पुरुषार्थ इत्याशंक्य विषनिहे. 
रणादिकाय्येविनियुक्तमन्त्रवद्‌ अध्ययनाज्जतया विनियुक्तानां ज्योति- 
ष्टोमादिवाक्यानां न स्वार्थे प्रामाण्यमित्याह-- 
अन्याङ्ग' नार्थेप्रमापकम्‌ ॥ इति। 
अध्ययनविधायकं तु वाक्यं स्वविहिताध्ययनस्येव अद्भमिति कत्वा 
स्वार्थप्रमाणमित्याह- 
'अध्ययतवावयमनन्या ङ्कम्‌ ।' इति | 


.— 


है । यह एक स्वाध्याय विधि का दृष्ट फल है, एवं वेद के अक्षरों की स्दाध्याय 
विधि के अनुसार अध्ययव करने पर प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ कण्ठ्य al 
जाता है । इन दो दुष्ट फलो के रहने पर रात्रिसत्र न्याय के अनुसार अदृष्ट 
फळ की दल्पना समीचीन नहीं है | 
अर्थ--यदि यह कहा जाय कि स्वाध्याय प्राप्ति साक्षात्‌ पुरुषार्थ नहीं है 
अर्थात्‌ अक्षर प्राप्ति अध ज्ञान का साधन होकर पुरुषार्थ होता है छो यह ou 
भी समीचीन नहीं होता है, क्योंकि विषह्रण रूप कार्य में विधियोग किये 
` मरतो के समान ही अध्ययन के age रूप में विनियुकंल उयो तिष्टोम भी 
बायो का भी अपने अर्थ में प्रामाण्य नहीं है । इसी दृष्टि से कहा है अत्य 
अङ्ग अपने अर्थ का प्रमाण नहीं होता al 
अध्ययन का विधायक वाबय अपने द्वारा विहित अध्ययन का ही age! 
अत: वह अपने अर्थ में प्रमाण है। इसी परे कहाणया है कि अध्ययन वी 
अन्य का अङ्ग नहीं है | द 
शारदी :--आशय यह है कि स्वष्याय की प्राप्ति को साक्षात्‌ पुरुषार्थ : 
रूप में नहीं माना जा सकता है और वह परम्परा क्रम में ही पुरुषार्थ a] 
है, क्योंकि अक्षर ग्रहण अर्थन्ञान का साधन है। अतः अक्षर ग्रहण के विना i 
का ज्ञान नहीं हो सकता है। अक्षर का प्रहण करने पर ही adag होता * 
यदि अर्थज्ञान पर्यन्त विधि को विधेय माना जाय तो वह स्वयं साक्षात Be 
होग?९थतएव्याबजञाच क्रे०आद Hua D Piva oy ती दर. और जि 


ait 


ऋग्वेद भाष्यो THAT का १८७ 


ननु एवमदृष्टाथेत्वे कर्म्मेकारकभ्ूतस्वाध्यायगतकछाभावाद्‌ 
का फळ अनर्थूप है उससे निवृत्ति होती है । जसे “ज्योतिष्टोमेन स्त्रगंशामो 


`~ m 


aaa’ इस वाक्य का अर्थज्ञान होने से स्वर्गंसाधन रूप ज्योतिष्टोम याग में 
ल्‍ होती है और श्येनेन यजेत मृत्युकामः' इस अनर्थ रूप मृत्यु के साधनभूत 
शेनादि ast से निवृत्ति होती है, अतः अर्थज्ञान साधन होने से अक्षर ग्रहण 
प्रुषार्थ हो सकता है । वह साक्षात्‌ पुरुषार्थ नहीं है । ८ 

' इतके उत्तर में ag पक्षियों का कहना है कि जंसे विष को दूर करने 
वाले मन्त्र फा अर्थ विष दूर करने के लिये प्रयोग कर्ता नहीं जानता है फिर 
भी बिष उतारते वाळा मन्त्र विष निराकरण सन्तर का विनियोग ae A 
है ओर वह विष उतारने में समर्थ होता हँ यद्यपि इस कार्य में दितियुक्त 
वाकय का कोई अर्थ नहीं है । यह सामान्य नियम है कि जो वाक्य किसी का 
अङ्ग होता है वह अपना स्वतन्त्र अर्थ प्रतिपादित नही करता है | 

स्वाध्यायो5श्येतव्य: इस विधि वाकय के द्वारा विहित समग्र वेदाध्ययत 

अङ्ग के रूप में होने कारण अपने अर्थ में इनका प्रामाए4 नहीं माबा छ बा 
है। यह कथन समीघीन नहीं है, क्योंकि अक्षर ग्रहणाथक pr र्क pe! 
बर्थज्ञान का हेतु है । अतः यह अध्ययन का फल है । इस भ्रसभ ay hate 
हो सकती है कि जिस प्रकार ज्योतिष्टोम आदि के विधायक वा 


बै पत उनका प्रामाण्य नहीं है उसी 
के अङ्ग होने के कारण अप्रामाणिक हैं. अवात्‌ उनका 
r ने वाले स्वाध्यायोऽध्यतेव्यः इस वाक्य का भी 


तरह अध्ययन का विधान कर र 
अपने अर्थ में प्रामाण्य नहीं हो सकता है, गर्योकि समग्र वेदाध्ययन का विधान 


करते पर स्वाध्यायोष्थ्ये तव्यः यह वाक्य भी ज्योतिष्टोमादि घाक्य के समान 
एक वेद का वाक्य हुआ । ईस दृष्टि से अङ्ग होने मात्र से यदि अप्रामाण्य माना 
alna तो अध्ययन विधि भी अप्रामाणिक होगी । तब इस अप्रामाणिक अध्ययन 
A विधायक वाकय के द्वारा अध्ययन करना द्दी = होगा । इब्नके समाधन में 
ब शुद्ध पक्षियों ने कहा है कि यह अध्ययन विधायक वाक्य किसी aa विधि 
है॥का अङ्ग न होकर अपना ही अंग हो रहा है। यौ é 

qf) अर्थ-अस्य सूत्र की अवतारणा करते हुए यह शंका होती है कि यदि 


जे प्रयोजन ही fate के छिये माना जाय तो कमं में विहित 
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१४८ . सायणाचार्यविरचिता | 


'अध्येतव्यः इति कर्मेवाची तव्पप्रत्ययो विरुध्येत इत्यत आह्‌ -- 
'सक्तुवत्‌ करणपरिणाम; ।' इति । | 
“सक्त ञ्जुहोति' इत्यत्र कर्मत्वेन प्रधानभूतान्‌ FATT उद्दिश्य | 

होमसंस्कारविधाने प्रतीग्रमानेऽपि हो मसंस्कृतानों : 

नःमन्यत्र विनियोगाभावात्‌ कमंप्राधान्यं हित्वा सवतुभिर्जुहोतीति 
करणपरिणामः कृतः | एवमत्रापि कमंगतयोः संस्का रप्राप्त्योरसम्भ- 
वात्‌ स्वाध्यायेन अधीयीत इति वावथपरिणामः कतंव्यः | 


RO 0 माय 
अघि उपसर्ग ईड mg से तव्य प्रत्यप का विरोध होगा, क्योंकि कमं कारक रूप 
स्दाध्याय में किसी प्रकार के फछ की स्थिति नहीं है अर्थात्‌ कार्यभूत स्वाध्याय 
में फल का अभाव है । इसी का उत्तर देते हुए कहा E—aATI को तरह करण 
में परिणाम कर लेना चाहिए। सकतुञ्जुहोति में सक्तुम्‌ इस कर्मे का प्रयोग 
होने से प्रधानभूत सक्तु को उद्दिष्ट कर ELH द्वारा होम संस्कार को उद्दिष्ट 
कर इससे होम संस्कार का विधान होता है, यह प्रतीत होता है, किन्तु होम से 
संस्कृत भट्मीभुत सक्तु का अन्यत्र विनियोग न होने के कारण कमं की प्रधानता 
को छोड़कर सक्तुम्‌ इस कार्य को करण में विपरिणाम कर aaa’ न जुहोति को 
. सक्तुमिजुः होति यह भाना जाता है। इसी प्रकार प्रदर्शित कारणों से मध्येतथ 
. के कर्म स्वाध्याय में संस्कार और प्राप्ति की सम्भावना न होते से स्वाध्याय 
इस कमे को करण में परिवर्तित कर स्वाध्यायेन अधीयीत इस रूप में वाक्‍य की 
_ परिणाम कर अर्थ की अत्रगति करनी चाहिये । | 
शारदी--आशय यह है कि अध्ययन का अदृष्ट फल मानने पर स्वाध्यायो” 
SAT: इस प्रयोग में व्याकरण सिद्धान्त का विरोध उपस्थित होता है, यि 
अध्येतव्य, यह अधि उपसगं ge घातु से कमं में तव्य प्रत्यय कर अध्येतव्यः गई 
सिद्ध होता है । यह तव्य प्रत्यय कमं में होगा । deere विकार आदि 
कर्म में होना चाहिये । स्वाध्याय अध्ययन से संस्कार प्राप्ति आदि फरे 
प्राप्ति स्वगंहप फळ या अर्थवाद फल के अतिदेश से स्वाध्याय का सम्बर्ण 
होने से adara तव्य प्रत्यय की अनुपपत्ति होने से अदृष्ट फल नहीं माना z i 
सकता है । 
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त्ररग्वेदभाष्योपक्रमणिका १४९ 


इदानीं दृष्टफले सति अदृष्टफलं न कल्प्यमिति सिद्धान्तयति-- 
‘ast तु नादृष्टम्‌' ।' इति | 

कि तद्‌ दृष्टफलमिति तदाह-- 

'दृष्टौ प्राप्तिसंस्क्रारौ' इति । 

अक्षरप्राप्ते: परम्परया पुरुषार्थत्वमाह-- 


'प्राप्त्याथेबोध:' इति | 
— RRR SBS 


इस व्याकरण सम्बन्धी दोष के समाधान में पुर्वपक्षी का कहना है कि 

सक्तुन्‌ जुहोति इस वाक्य में सक्तु हेवन क्रिया का कर्म है, प्रधानभूत सक्तु का 
उद्देश्य कर , होमरूप संस्कार का विधान किया गया है। प्रकृत में सक्तु का 
संस्कार ही होमक्ररण से अपेक्षित है, किन्तु सक्तु से होम करने पर सक्तु भस्म 
हो जायेगा, सक्तु राख होने पर अस्तित्व शून्य सक्तु का संस्कार ओर भगे के 
यज्ञ में संस्कृत सक्तु का विनियोग नहीं हो सकता है । इसलिये जुहोति के कमं 
के रूप सक्तु का संस्कार सम्भव नही है । अतः, कमं का करण मे विपरिणाम 
कर सक्तुभिः जुहोति यह स्वरूप माघक्कर सक्तु करणक होम से इष्ट शी भावना 
| करे--यह समन्वय किया जाता है, इसी तरह प्रकृतमें भी स्वाध्याय को करण के 
रूप में परिवर्तन से “स्वाध्यायेन अधीयीत इस प्रकार विपरिणाम कर स्वाध्याय 
अध्ययन से अदृष्ट की प्राप्ति करे । मान कर समन्वय किया जाता है। अतः | 
स्वाध्याय अध्ययन का अदृष्ट रूप फळ मानने में कोई आपत्ति नहीं RI 
|  अथं--अदृष्ट फल मानने पर पूर्वोक्त आपत्तियों का प्रदर्शन कर अध्ययन 

का जब दृष्ट फन हो सकता है; तब अदृष्ट फल की कल्पता समीदीन नहीं हैं, 
इसलिये अध्यपन के अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए ! इस सिद्धान्त 
को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है दृष्ट ( फल ) रहने पर अदृष्ट ( फल) 
नहीं ( मानना चाहिये )। यदि यह प्रश्त हो कि क्या दृष्ट फल है? इसके 
उत्तर में कहा गया है कि अक्षर प्राप्ति भोर संस्कार यही अध्ययन के दुष 
4 | हैं । अक्षर प्राप्ति के परम्परा क्रम में पुरुषार्थ माना गया है । जैसा कि पहले 
| विश्लेषण किया गया था प्राप्ति से अर्थबोध होता है ओर अर्थज्ञान होने से 
| स्वर्गादि फल को उद्दिष्ट कर ज्योधिष्टोम आदि यागों में प्रवृत्ति होती है 
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अध्येतव्प? इति कर्मवाची तब्पप्रत्ययो विरुध्येत इत्यत आह — 
agag करणपरिणाम: ।' इति । 

“सक्त ञ्जुहोति' इत्यत्र BAT प्रधानभूतान्‌ सक्तुन्‌ उद्दिश्य 
होपसंस्क्रारविधाने प्रतीयमानेऽपि होमसंस्कृताना भस्मीभूतानां सक्तू- 
नःमन्यत्र विनियोगाभावात्‌ क्मंप्राधान्यं हित्वा 
करणपरिणामः कृतः । एवमत्रापि कमंगतयोः संस्कारप्राप्त्यो रसम्भ- 
वात्‌ स्वाध्यायेन अधीयीत इति वाक्यपरिणामः कर्तव्यः | 


SEE aa 
अधि उपसगं ईडः धातु से तव्य प्रत्यप का विरोध होगा, क्योंकि कमं कारक रूप 
स्दाध्याय में किसी प्रकार के फछ की स्थिति नहीं है अर्थात्‌ BAYT स्वाध्याय 
में फल का अभाव है । इसी का उत्तर देते हुए कहा है-सबगु की तरह करण 
में परिणाम कर लेना चाहिए। सबतुञ्जुहोति में सक्तुम्‌ इस कर्म का प्रयोग 
होने से प्रध्रानसूत सक्तु को उद्दिष्ट कर इ&के द्वारा होम संस्कार को उद्दिष्ट 
कर इससे होम संस्कार का विधान होता है, यह प्रतीत होता है, किन्तु होम J 
संस्कृत भत्मीभूत सक्तु का अन्यत्र विनियोग न होने के कारण कर्म की प्रधानता 
को छोड़कर सक्तुम्‌ इस कार्य को करण में विपरिणाम कर सकतु" न जुहोति को 

_ सक्नुभिजुहोति यह भाना जाता है। इसी प्रकार प्रदर्शित कारणों से AAT 
के कर्म स्वाध्याय में संस्कार और प्राप्ति की सम्भावना न होते से स्वाध्याय 
इस कर्म को करण में परिवर्तित कर स्वाध्यायेन अधीयीत इस रूप में वाक्य की 

` परिणाम कर अर्थं की अगति करनी चाहिये । | 

शारदी--आशय ag है कि अध्यपन का अदृष्ट फळ मानने पर स्वाध्यायो” 
saag: इस प्रयोग में व्याकरण सिद्धान्त का विरोध उपस्थित होता है, क्योकि 
अध्येवव्य, यह अधि उपसगं ke घातु से कम में तव्य प्रत्यय कर अध्येतव्यः $ 
सिद्ध होता है । यह तव्य प्रत्यय कमे में होगा। संस्कार विकार आदि % 
कर्म में होना चाहिये । स्वाध्याय अध्ययन से संस्कार प्राप्ति आदि फॅट A 
प्राप्ति स्वगंर्य फ़ या अर्थवाद फल के अतिदेश से स्वाध्याय का होड: 
होने से कमंवाच्य तव्य प्रत्यय की अनुपपत्ति होने से अदृष्ट फल नहीं माना 
सकता है । 
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इदानीं दृष्टफले सति अदृष्टफल न कल्प्यप्रिति सिद्धान्तयति-- 
‘ase तु नादृष्टम्‌' ।' इति । 

कि तद्‌ दृष्टफलमिति तदाह-- 

दृष्टौ प्राप्तिसंस्क्रारी' इति । 

अक्षरप्राप्तेः परम्परया पुरुषाथेत्वमाह-- 

प्राप्त्यार्थब्रोध:' इति | 


इस व्याकरण सम्बन्धी दोष के समाधान में पूर्वपक्षी का कहना है रि 
सक्तून्‌ जुहोति इस वाक्य में सक्तु हेवन क्रिया का कर्म है, प्रधानभूत सक्तु का 
उद्देश्य कर ,होमरूप संस्कार का विधान किया गया है । प्रकृत में सक्छु का 
संस्कार ही होमक्ररण से अपेक्षित है, किन्तु सक्तु से होम करने पर सक्तु भस्म 
हो जायेगा, gag राख होने पर अस्तित्व शून्य सक्तु का संस्कार oe आगे के 
ज्ञ में संस्कृत aag का विनियोग नहीं हो सकता है। इसलिये जुहोति के कर्म 
के रूप सक्तु का संस्कार सम्भव नही है । भतः, कर्म का करण मे विपरिणाम 
कर सक्तुभिः जुहोति यह स्वरूप मागकर GAY करणक होम से इष्ट को भावना 
करें--यह समन्वय किया जाता है, इसी तरह प्रकृतमें भी स्वाध्याय को करण के 
रूप में परिवर्तन से “स्वाध्यायेन अधीयीत इस प्रकार विर्पारणाम कर स्वाध्याय 
अध्ययन से अदष्ट की प्राप्ति करे । मान कर समन्वय क्रिया जाता है। अत; 
स्वाध्याय अध्ययन का अदृष्ट रूप फल मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 
अथ --अदष्ट फल मानने पर पूर्वोक्त आपत्तियों का प्रदर्शन कर अध्ययन 
का जब दृष्ट फळ हो सकता है; तब अदृष्ट फल की कल्पना समीचीन नही हैं, 
इसलिये अध्यपन के अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए ! इस सिद्धान्त 
को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है 'दृष्ट ( फल ) रहने पर अदृष्ट (फल) 
नहीं ( मानना चाहिये )। यदि यह प्रश्‍त हो कि क्या दृष्ट फल है? इसके 
उत्तर में कहा गया है कि अक्षर प्राप्ति और संस्कार यही अध्ययन के दृष्ट फल 
हैं। अक्षर प्राप्ति के परम्परा क्रम में पुरुषार्थ माना गया हे । असा कि पहले 
विश्लेषण किया गया था प्राप्ति से अथंबोध होता है ओर अर्थज्ञान होने से 
| स्वदि फल को उद्दिष्ट कर ज्योजिष्टोम आदि यागों में प्रवृत्ति होती है । 
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न च भोजनादिवद्‌ अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ विघिवैयर्थ्यमिहि | 


शङ्कनीयम्‌ | अवघातादिवन्नियमा दृष्टाय विध्युपपत्ते रित्याह-- 
/विधिनिष्पत्त्या/ इति | a ‘ ) 
qaad संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगादशेनान्न संस्कार इति, 
तत्राह-- क. 
“संस्कारसिद्धि: क्रत्वध्ययचविधिद्वयोपादानात्‌' इ।त | 
क्रतुत्रिधयो हि विषयावबोधमपेक्षमाणास्तदवबोधे स्वाध्याय 
विनियुञ्जते । अध्ययनविधिश्व लिखितपाठादिव्यावृत्त्या 


संस्कृतत्वं स्वाध्यायस्य गमयति | अत उभयोपादानात्‌ त£सद्धिः। 
“RR... 


इसलिए अक्षर प्राप्ति परम्परया पुरुषार्थ प्राप्ति है। यदि यह कहा जाय कि 
जैसे भोजन करने से तृप्ति होती है, भोजन ओर तृप्ति इन दोनों में अन्वय” 
व्यतिरेक सिद्ध है । उसी प्रकार अध्ययन से अक्षर ग्रहण होगा और अध्ययन q 
करने से भक्षर का ग्रहण नहीं होगा । अतः स्वाध्यायाध्ययन को AAT AGMA 
विधि मनने की आवश्यकता नहीं है । इसके उत्तर में यह कहा गया है हि 
` यह शङ्का समीचीन नहीं है, क्योंकि जिस तरह व्रीहीन्‌ अवहन्ति इस वियम 
विधि फो मानने से व्रीहि को अवहुनन से निष्तुषीकरण करना चाहिये, नख आदि 
के विदलन के द्वारा नहीं करना चाहिये, क्योंकि अवघात के द्वारा AT 
तण्डल सम्पादन अदृष्टाथंक होता है। इसलिए नियम विधि मानता TAM 
ही है । वेसे भी प्रकृत में भी अध्ययन wate Jaga उच्चारण पूर्वक अनुच्चारण 
अध्ययन से भी प्राप्त हो सकता है भर विहित पाठ अध्ययन के हारा भी 
प्राप्त हो सकता दै । 
किन्तु स्वाध्यायोष्ध्येतब्पः इस विधि को मानने पर अध्ययंत से ही अक्षर a 
प्राप्ति माननी चाहिये, इस रूप में विधि की निष्पत्ति हो जाने से यह © 
गया था कि संस्कृत स्वाध्याय का किसी यज्ञ में विनियोग न होने के कार 
संस्कार को अध्ययन का दृष्ट फल नहीं माना जा सकता है। इसका उत्तर _ 
हुए कहा है अध्ययन, विधि और, क्रतु विधि इन दोनों के उपादान से संस्कार 


सिद्धि होती है। वर्योकि यज्ञ की विधियां विषय के ज्ञान की अपेक्षा करती 
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उसके अवरोध के लिए स्वाध्याय का विनियोग करती है और अध्ययन विधि 
लिखित पाठ आदि के द्वारा अक्षर प्राप्ति को व्यावृत्त कर अध्ययन के हारा 
स्वाध्याय को संस्कृत होना सिद्ध करती है । अतः दोनों के उपादान से उसकी 
fafa होती दै । 

शारदी-आशय ag है कि यदि उसके रहने पर अर्थात्‌ कायं के रहने पर 


. कारण का रहना रूप अन्वय एवं करण के अभाव में कार्य का रहना व्यतिरेक 


से ही अक्षर प्राप्ति रहने पर अध्ययन रूप कारण का रहता एवं अध्ययन ल्प 
कारण के न रहने पर कारण का न रहना सिद्ध होता है । अर्थात्‌ इस अन्वय- 
व्यतिरेक से ही अक्षर प्राप्ति भी सिद्ध होती है। इस अन्वय-व्यतिरेक से विधि के 
विना ही अक्षर प्राप्ति के प्रति अध्ययन की करणता सिद्धही जाती है! जसे 
तृप्ति के प्रत.भोजन कारण है । अतः तृप्ति रहने पर भोजन रूप कारण का 
सदभाव और भोजन न रहने पर तृप्ति कारण का अभाव है । यह परस्पर काय 
कारण भाव अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध है । safer तृप्ति को उद्दिष्ट कर भोजन 
के विधान की आवश्यकता नहीं होती है । उसी तरह अक्षर प्राप्ति को उद्दिष्ट 
कर अध्ययन के विधान की आवश्यकता नहीं होती है । gee 
सिद्धान्तपक्षी ने इसका समाधान स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस नियम ae से 
किया है । जैसै पक्ष में यदि कुछ प्राप्य रहता है तोवहाँ नियम विधि मानने 
पर उभयत्र ही कारणता सिद्ध होती है। जैसे 'ब्रीहीन्‌ अवहन्ति यह एक विधि 
है। घान का छिलशा हटाने के लिये अवघात इसके द्वारा विहित होता हे । 
निष्तुषीकरण के लिये भवघात सर्वया अप्राप्त नहीं है लोक व्यवहार से यह 
सिद्ध है fe अवधात के द्वारा ही निष्तुषीकरण होता है, किन्तु नखविदलन 
आदि के द्वारा भी निष्तुषीकरण सम्भव हे । अतः अवघात में अन्वय-व्यतिरेक 
के द्वारा तिष्तुषीकरण की कारणता सिद्ध है, किन्तु फिर भी व्रोहीन्‌ अवहन्ति यह 
विधि वाक्य लिखा गया है । अतः इसको नियम विधि माना गया है । निष्तुषीकरण- 
रूप फल उभयतः सिद्ध होने पर भी अन्य उपायों को छोड़कर सवंत्र अवघात के 
द्वारा भी निष्तुषीकरण होने से अदृष्ट रूप फळ होता है। उसको नियमापूवे कहा 


जाता है। प्रकृत में अक्षर प्राप्ति में कारण भाव अत्यन्त अप्राप्य नहीं है किन्तु 


लिखित पाठादि के द्वारा भी अक्षर प्राप्ति सम्भव है । इसलिए स्वाध्यायोऽध्ये- 
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ननु संस्कारो नाम भदृष्टातिशयः। स च न स्वाध्यायगतः, तव्य- 
प्रत्ययेन स्वपदोपात्तकृत्यर्थंभूताध्ययतोपरक्तापूर्वाभिधानात्‌ | ततः कथं 
स्वाध्यायस्य संस्कृतत्वम्‌ इति तत्राह | 

qag: कमंगादृष्टवाची' इति | 

अत्र तब्यप्रत्ययस्य कर्माभिधायितया कमंकारकस्य स्वाध्यायस्य 
तव्यप्रत्ययं प्रति प्रकृत्यर्थादध्यनादपि प्रत्यासन्नत्वात्‌ 
अपूव तव्यप्रत्ययो वक्ति, अपूवंस्य धात्वर्थजन्यत्वनियमेऽपि तदुपरक्त- 
त्वानियमादिति भावः | 


तव्यः इस नियम विधि को मानने से अध्ययन के द्वारा अक्षर प्राप्ति करने से 
'नियमादेष्ट रूप फल होता है। अतः पाक्षिक प्राप्ति होने पर भी अध्ययन से ही 
' अक्षर प्राप्ति करनी चाहिये । इससे अपूव की प्राप्ति होती हे । इस रूप में 
'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस विधि का पाठ है। अतः नियमादृष्टार्थक होने से विधि 
say नहीं है। 
 अर्थ-( यह शंका होती है ) अदृष्ट विशेष ही तो संस्कार है और यह 
सस्कार स्वाध्यायगत नहीं हो सकता है, क्योंकि तव्य प्रत्यय अपने पद से गृहीत 
majer अध्ययन से सम्बद्ध हो अदृष्ट का प्रतिपादन करता है । ऐसी स्थिति 
में स्वाध्याय कैसे संस्कृत हो सकता हैं? इस एंका के उत्तर में कहा गया है f 
'तब्य प्रत्यय कमं में रहने वाले अदृष्ट का वाचक है। कर्म में तव्य प्रत्यय हो 
कारण उब्य प्रत्यप कर्म का अनुमान करता है । अध्येतव्यः का कमं स्वार 
₹ । अतः कम कारक भूत स्वाध्याय तम्य के प्रति प्रकृत्यथंभूत है । यह उस अ 
यन की अपेक्षा afas सन्निहित है । स्वाध्यायगत अदष्ट का ही तव्य प्रत्यय 
‘BUT अभिधान होता है । अपूर्वं घात्वथं-जन्य होता है | ऐसा नियम रहने « 
“भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि arg घात्वथ सै ही सम्बद्ध होता है । 
शारदी-आशय यह है फि 'ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गंकामः ज्योतिष्टो 
AM का सम्पादन कर स्वर्ग प्राप्त करे, आदि जो याग विषयक विधियों हैं ! 
भिन्न-भिन्न याग से सम्बद्ध विषय के ज्ञान को अपेक्षा करती है ओर वह at 
“स्वाध्याय के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है | फलतः पूर्वोक्त ज्ञान के लिये garali 
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आवश्यक है क्योंकि ज्योतिष्टोम याग से स्वर्गरूप फल होता है। यह अवगति 
होने पर भी ag इच्छा होती है कि ज्योतिष्टोम याग के सम्पादन के प्रकार का 
ज्ञान कर उस ज्ञात पद्धति के अनुसार ज्योतिष्टोम याग का सम्पादन कर स्वगं- 
रूप फल की प्राप्ति करें । ज्योतिष्टोम याग सम्पादन पद्धति का ज्ञान वेद से ही 
अर्थात्‌ स्वाध्याय से ही हो सकता है। अतः स्वर्गादि फल साधक स्वाध्याय आव- 

- श्यक हुपा । gale विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ विधियाँ वेद की 
प्राप्ति के लिये प्रेरित करती हैं। वेद का अध्ययन गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण 
पुवेक भी हो सकता है और लिखित पाठादि से भी हो सकता है, किन्तु स्वाध्याय 
विधि लिखित पाठ आदि से अध्ययन का निषेधकरः स्वाध्यायोऽघ्येउव्यः लिखितः 
पाठ की व्णावृत्ति कर गुरुमुखोच्वारणपूर्वकानुच्चारण से हवी स्वाध्याय को प्राप्ति 
करनी चाहिये--ऐसा नियमन करता है । इस नियम विधि से स्वाध्याय संस्कृत 
होता है और इसे नियमादुष्ट की उत्पत्ति होती है। 


pza: नियमित अध्ययन के द्वारा संस्कृत स्वाध्याय ही याग के सम्पादक 
होते हैं ऐसी स्थिति में लिखित पाठादि के द्वारा अपने वेद का अध्ययन कर 
यागादि के सम्पादन करने पर उससे स्वर्गेूप फल की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात्‌ 
अनुष्ठित यज्ञ निष्फल होगा । पूर्वोक्त विश्लेषण से यह सिद्ध है कि संस्कृत स्वा- 
ध्याय जो अध्ययन विधि के द्वारा विहित है sae ही अनुष्ठान करना चाहिये, ; 
_ ` इसलिये शंकापक्षी का कथन है कि संस्कृत स्वाध्याय का विनियोग नहीं है । 
यह प्रलाप मात्र है । इस तरह अक्षर प्राप्ति और संस्कार दोनों ही अध्ययन का 
दृष्ट फल है । यह कथन कि गुरुमखोच्चारणपु्वंकानुच्चारण से उत्पन्न होनेवाळा 
दष्टार्थ स्वाध्याय से संबद्ध नहीं है ag भी ठीक नहीं है, क्योंकि तव्म प्रत्यय 
अदृष्ट का बोधक है और इस प्रत्यय के द्वारा कथित अदृष्ट स्वाध्याय की 
अपेक्षा अध्ययन से अधिक सन्निहित है । क्योंकि अध्ययन अध्येतव्य के द्वारा 
पद से कथित है aa: स्वाध्य़ायो&्येतव्य: इस विधि वाक्य का अवलोकन 
करने से यह अवगत हो रहा है। स्वाध्याय की अपेक्षा अध्ययन असन्निहित दै, 
क्योकि स्वाध्याय को भिन्न पद से कहा जा रहा है, इसलिये तव्य के द्वारा 
कथित अदृष्ट अध्ययन से सम्बद्ध होगा स्वाध्याय से नहीं, इसलिये स्वाध्याय का 
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यच्चोक्तम 'अन्या जु नार्थंप्रमापकम्‌' इति, तदसत्‌, E मन्त्राणां 
स्वन्त्रादष्टशेषाणां तथात्वं युज्यते । इह तु स्वाध्याय] श्रितमदृष्टम्‌, 
तस्य च स्वाध्यायगताक्षरसामर्थ्यसिद्धार्थावबोधे फले सति फलान्तर- 
कल्पनायोगात्‌ प्रामाण्यस्य उपबृ हकमेव अदृष्टम्‌, न तु प्रतिबन्धक-. 
मित्याह 

“सवतन्तरादृष्टाशेषत्वान्न स्वार्थप्रमा प्रतिबध्यते’ इति । 

सक्त न्यायेन कर्मक्रारकप्राधान्ये परित्यक्ते स्वतन्त्रादुष्टमेव अत्रापि 
स्यादित्यत्राह-- 


संस्कार होता है । यह्‌ भी कथन ठीक नहीं । इसके समाधान में ag कहा गया 
है कि कार्य में तव्य प्रत्यय होने के कारण तव्य का वाच्यार्थं कर्म होया । अतः 
अध्ययन के कर्म स्वाध्याय से ही इसका सम्बन्ध होगा । अतः अध्ययन को 
अपेक्षा कर्मभूत स्वाध्याय से ही यह अधिक सन्निहित है। agá धात्वार्थ से ही 
उत्पन्न हुआ किन्तु उत्पत्ति भले ही उससे हो वह धात्वथं से ही सम्बद्ध रहेगी 
ऐसा नियम दै । अतः प्रकृत में धात्वथं से उत्पन्न अदृष्ट स्वाध्याय से सम्बद्ध 
रहता है । जैसे व्रीहीन्‌ प्रोक्षति इस वाकय में प्रोक्ष का कमं ब्रीहि 21 Ale 
प्रधान ANAT उसका अंग gar अर्यात्‌ प्रोक्षण के द्वारा ब्रीहि का संस्कार 
' करे । प्रोक्षण धात्वर्थ हे ओर संस्कार कर्मभूत ब्रीहि का होता है । अतः प्रत्यय 
से अविहित प्रोक्षण से जन्य अदृष्ट का सम्बन्ध ब्रीहि से होता है प्रोक्षण में 
नहीं 1 ँ 
अर्थे--पुर्वे में यह कहा गया है कि दूसरे का अंग अपने अर्थ मे प्रमाण नह 
होता है अर्थात्‌ अन्य के अंग का प्रामाण्य नहीं रहता है। यह कथन भी ठीक बही 
है, क्योंकि मन्त्र यदि स्वतन्त्र अदृष्ट का अंग होता तो स्वार्थ में उसका प्रामाप्य 
नहीं रहता । प्रकृत में यह अन्य में आश्रित नहीं है वरन्‌ स्वाध्याय में ही अद 
आश्रित है और स्वाध्यायगत अक्षर ग्रहण के सामर्थ्यं से सिद्ध adata रूप फ्छ 
के रहने पर किसी अन्य फल की कल्पना करना ठीक नहीं है। इधल्यि | 
weal के स्वाथं में प्रामाण्य का परिपोषक है । उसका प्रतिबन्ध नहीं करता दै ४ 
इसी को कहा गया है स्वतन्त्र अदृष्ट का शेष न होने से मन्त्रों का स्वा 
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*यथाश्रुतोपपत्तेने सवतुन्यायः इति । 

सक्तृषु गत्यभावात्‌ श्रुतं परित्यज्य अश्रुतं कल्प्यतां नाम । नेह तद्‌ 
युवतं प्रर्दाशतत्वादित्यर्थः । 

इत्थम ध्ययनविधेद्‌ ष्टार्थत्वं प्रसाध्य अर्थावबोधपर्येन्ततां निराकतु 
पूर्वपक्षयति -- ` 

'वेघमर्थनिर्णयं भट्टगुरुविधेः पुमर्थावसनात्‌' इति । 

सर्वत्र विधेः पुरुषार्ंपर्यवसादित्वनियमाद्‌ अत्रापि पुरुषार्थ भूत॑ फल- 
वदर्थनिइचयमयमध्ययन विधिप्रयुक्तं भट्टगुरू मन्येते | 


BEEE E T E SNS 
प्रमाण का प्रतिबन्ध नहीं होता है । पुर्वोक्त में यह at wast की गई थी कि 
सक्तुन्याय से कर्मकारक की प्रधानता का परित्याग होने से यहाँ स्ववन्त् अदृष्ट 
होगा। इसके समाधान में कहा गया है कि यथाश्रुति की उत्पत्ति होने के कारण 
सक्तुग्याय यहाँ ठीक नहीं है । श्रुत का परित्याग-कर TAT को बल्पचा सक्त. . 
विषय में अन्य उपाय न होने के कारण स्वीकार किया गया है । किन्तु प्रकृत म 
जैसा कि पर्व में प्रदर्शित किया गया है उसके अनुसार शत को छोड़कर AAT 
की कल्पना उचित नहीं है । इस तरह अध्ययन विधि से दृष्ट aaia की 
सिद्धि प्रदर्शित कर यह अध्ययन विधि अर्थंज्ञान पर्यन्त नहीं हो सकती ह । इसके 
प्रतिपादन के लिये शंकापक्ष के रूप में कहा गया है कि ष्य विधि का ene 
अ्थज्ञान तक है । विधि का पुरुषार्थ में qdaara होने से अथंनिर्णय विधि से 
विहित है । यह कुमारिलभट्ट और प्रभाकर ने स्वीकार किया है। कुमारिल्भट्ट 
और प्रभाकर ने कहा है कि विधिका पुरुषार्थ में पर्यवसान होता है | यह 
नियम रहने से प्रकृत में भी पुरुषाथंभूत फलयुक्त अर्थनिश्वय अध्ययदविधि के 
वहित है | 
न So यह है कि शद्धापक्षियों ने कहा था कि विष उतारने के 
विष निवारण रूप कार्य में विनियुक्त होकर भी अपने अर्थ में प्रमाण नहीं 
रहते । इसी तरह वेद के मन्त्र भी अध्ययन क्रिया के अङ्ग होकर भी अपने 
अर्थ में प्रमाण नहीं होंगे । किन्तु सिद्धान्ती ने इसके समाधान में कहा हे कि” 
भन्त्र यदि किसी दुसरे स्वतन्त्र अदृष्ट का अङ्ग होता तो अपने अथ में प्रमाण 
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ननु सक्षदध्ययनाद्‌ आवृत्तिसहिताद्‌ वा अर्थनिइचयो र नोपलभ्यते 
smaga, तथा सति तत्सिद्धये सोऽध्ययनविधिरर्थंनिशचयहेत 
विचारं कल्पयिष्यति इत्याह-- 


नहीं होता । प्रकृत में जध्ययन के द्वारा जो अदृष्ट उत्पन्न होता है और बहू 
मन्त्र समुदाय स्वरूप स्वाध्याय के आश्रित है एवं अदृष्ट भी मन्त्रात्मक स्वा- 
ध्याय के आश्रित है। ऐसी स्थिति में मन्त्र अदृष्ट अङ्ग कैसे हो सकते हैं? 
दूसरी वात यह है कि स्वाध्याय रूप अक्षरों के सामथ्यं से अर्थावगतिरूप फल 
होता है । अत: इस दृष्ट फल के सिद्ध होने से मन्त्रों का अन्य फळ नहीं माना 
जा सकता | स्वाध्यायाश्रित अपूर्द स्वाध्याय के अथं का पोषण करता है प्रतिः 
“ard नहीं | | 
यह शङ्का की गई थी कि सक्तुन्‌ जुहोति इस वाक्य की तरह स्वाध्याश्थ्ये- 
तव्यः यह दात्य स्वाध्यायेन अधीयीत इस खूप में करण कारक के रूप में 
“परिणत होता है। फलतः अध्ययन से उत्पन्न अदुष्ट स्वाध्य'याश्रित न होकर 
स्वतन्त्र अदृष्ट होते हैं ओर ज्योतिष्टोम अदृष्ट के अङ्ग होते Fi और अन्य का 
अङ्क होने से वे अपने अर्थ में अप्रमाण हो जायेंगे । इसका समाधान करते हुए 
सिद्ास्तपक्षी का कथन है कि सबतून्‌ जुह्दोति न्याय का यहाँ अवप्तर ही नहीं है, 
क्‍योंकि वहाँ अन्य गति न रहने के कारण करण में परिवर्तन आवश्यक हो गया 
' क्योंकि संस्कृत सक्तु नस्तित्वहीन हो जाते हैं। अतः भ'गे के लिये भी उनका 
"विनियोग सम्भव नहीं है, किन्तु स्वाध्याय में ऐसी अपतिकगति नहीं है कि“करण 
में परिवतंन करने के लिये बाध्य है। यह नियम है कि श्रुत अर्थ को छोड 
अश्नुत की कल्पना नहीं करनी चाहिये । प्रकृत में अध्ययन की प्राप्ति करे अथवा 
अध्ययन के द्वारा स्वाध्याय को dega फरे । इस रूप में अध्ययन का. दृष्ट फल 
अक्षर प्राप्ति भोर संस्कार है। ज्योष्टिमादि स्वतन्त्र नदृष्ट के अङ्ग नहीं 
है कि उनका अपने अर्थज्ञान में प्रामाण्य माना जाय । फलतः अक्षर A 
अक्षरज्ञान का साधन होने से पुरुष के द्वारा अर्थज्ञान है। इसलिये दुष्ट ही 
“अध्ययन का फल है । | 
oe अथं-- प्रकृत में यह आशंका की जा सकती है कि जो विधि होती है बै 
aaa और उस विधेय के उपकारक की ही प्रयोजक होती है यह एक सारम 
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सस विचारमाक्षिपेत्‌’ इति ! 

ननु स्वविधेयतदुपकारिणोरेव विधिः प्रयोजक इति सर्वेत्र दियमः,. 
तथा सति अतादुशं कथमत्र अध्ययनविधि राक्षेप्स्यतीत्याह- 

'अविधेयानुपार्थाक्षे पोऽत्रघातावृत्तिवत्‌' इति । 
Ma अवहन्ति’ इत्यत्र अवघातमात्रं विधेयम्‌, न तु तदावृत्तिः, 
तस्या अधात्वर्थत्वात्‌ । नापि सा विधेयोपकारिणी, अन्तरेण आवृत्ति 
सकृन्मुप्रज्घातमात्रादवघातधिद्धे: । तथापि तण्डुलनिष्पत्तिफलसिद्धये 
स विधिरावात्ति यद्वद्‌ आचिक्षेप तद्वत्‌ Teast अवगन्तव्यम्‌ । 

ननु वेदमात्राध्यायिनोऽर्थावबोधानुदयेऽपि व्याकरणादङ्गसहित- 
नियम है । इस स्थिति में अध्ययन विधि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह अध्ययन विधि 
जोन विधेय है और न उसका उपकारक है उस विचार का अक्षेप कसे 
कर सकती है इस सन्देह के उत्तर में कहा गया है fe विधि अविधेय है 
भोर जो अनुएकारी अर्थात्‌ जो उपकारक नहीं है, उनका भी आक्षेप कर 
तेती है, जैसे अवघात की आवृत्ति अर्थात्‌ अवघात का पुनः पुनः भवहनन । 
ब्रीहीन्‌ अवहन्ति’ यह एक विधि वाकय है। इस विधिवाक्य के द्वारा व्रीहिं 
का अवघात विहित है, किन्तु इस विधि वाक्य के द्वारा अनेक बार अवघात 
करना चाहिये । क्योंकि आवृत्ति भवहूनन अर्थात्‌ अव Stat हन्‌ धातु का 
अर्थं नहीं है । इस तरह आवृत्ति घात्वर्थ न होने से अविधेय हुँ, सोथ ही अव- 
हन्ति के द्वारा विधेय जो अवहृनन है । उसका उपकार भी आवृत्ति के द्वारा 
नहीं हो रहा है । यद्यपि आवृत्ति के विना एक बार मुसु से अवघात करने से 
ही विहित अवघात सिद्ध हो जाता है तथापि ध्यान का निष्तुषीकरण अर्थात्‌ 
घान के छिलके को हटाकर तण्डुछ की निष्पत्ति रूप फल की सिद्धि के लिये 
जिस तरह वह विधि भवघात की आवृत्ति का आक्षेप करती है उसी तरह 
स्दाध्यायोऽध्येतव्यः विचार रूप अथं का अर्थे निश्चय रूप फळ की सिद्धि के 
छिये स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस विधि से आक्षेप हो जायेगा । वेद के भदुष्टमात्र 
फल अर्याउ अर्थज्ञान स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस बिधि के द्वारा विहित न होते पर 


भी वेद मात्र का, अध्ययन करने बाले व्यक्ति को अर्थं का ज्ञान न होने पर भी: 
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-ेदाध्यायिनस्तदुदयसद्भावात्‌ तं प्रति व्यर्थ बिचारं विधि ने merd- 
“दित्याशङ्कच अर्थंगतविरोधपरिहाराय अपेक्षित एव विचार इत्याह-- 
“साङ्गाध्ययनात्‌ तद्भावे विचारोऽर्थवि रोधमापनुत्‌' इति । 


हतिः 

ie पुमथत्वाद विधिस्तदन्तः इति। = 

बथा फलभूतस्य क्षीरादेहेतवो गवादयो$पि पुरुषेरथ्येन्ते, तथा 
-फछवदर्थावबोधहेतोरक्षरप्राप्तेरपि पुरुषार्थत्वात्‌ अध्ययन विधिरक्षर- 
प्राप्त्यवसानोऽत्रगन्तव्यः | : 

ननु अक्षरप्राप्तेः पुरुषार्थत्वं फलवदर्थावबोधप्रयुक्तं चत्‌ ताहि तद्‌- 


बोधस्य मुख्यपुष्षार्थ्वाद्‌ बोधान्त एव विधिः कि न स्यादित्यत आह-. 


'फलवद्‌ बोधान्तत्वेऽध्ययनाकारसन्यं म्‌’ इति । 
व्याकरण आदि wal अद्धों के साथ वेदाध्ययन करने वाले व्यक्ति को भर्थज्ञान 
हो जायेगा अर्थात्‌ भर्थज्ञान रूप फल की सिद्धि के लिये विचार की आवशकता 
हे। अत: विचार का आक्षेप होता है। इसके उत्तर में उदका कहना है कि 
aaa की सिद्धिन होने पर भी जो व्यक्ति वेदांग का अध्ययन करता है 
उसको अर्थज्ञान हो जाता है। अतः विचार के आक्षेप की आवश्यकता नहीं 
“है । Gey वेदाध्ययन से अर्थज्ञान हो जाने पर विचार से आपाततः प्राप्त जो 
` अर्था का विरोध है, उसका निवारण होता है। 
सिद्धान्त 
प्रस्तुत शङ्कापक्ष के सिद्धान्त में कहा गया है कि स्वाध्यायोध्श्येतव्यः 
ag fafa छक्षर ग्रहण मात्र के लिये नहीं है अर्थात्‌ इस विधि के द्वारा 
अक्षर का ग्रहण मात्र ही अभीष्ट नहीं है; क्योंकि गौ आदि के समान प्राप्ति कै 
4 पुरुषार्थ होने पर भी विधि तत्ययंन्त है, जैसे गौ आदि पृरुषों के द्वारा प्राप्त 
किये जाते हैं; क्योंकि दुग्ध आदि जो फल है उस फल के साधन होने से 1 प्रत 
में उसी प्रकार अर्थान रूप फल के साधन भूत अक्षर प्राप्ति भी पुरुष कै 
"द्वारा प्रार्थित होने से अर्थात्‌ पुरुषार्थ होने से स्वाध्याय विधि को अक्षर प्राप्ति 
“तक ही सीमित रखना चाहिये अर्थात्‌ अक्षर प्राप्ति ही पुरुषार्थ है । 


अब यहु प्रकृत में विचारणीय है कि अर्थज्ञान फल साधनभूत अक्षर प्रा 
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बोधस्य हि फलं कर्मानुष्ठानम्‌ | तथा सति यस्य ब्राह्मणदेयं स्मिन्‌ 
'वृहस्पतिसंवादौ अधिकारस्तस्य तद्वाक्यमात्राध्ययनं स्यात्‌, न तु 
राजसूयादिवाक्याध्ययनम्‌, तत्र प्रवृत्त्यादिफलाभावात्‌ । 


स्वपक्षे तु नायं दोष इत्याह-- 
'कुत्स्न प्राप्ते पार्था' इति । 


यदि पुरु पार्थंहै तो अर्थज्ञान को ही मुख्य पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया 
है । अतः अर्थावबोधपर्यन्त स्वाध्याय विधि का क्षेत्र मानना उचित होगा अर्थात्‌ 
अर्थज्ञान, साध्य होने से अक्षर प्राप्ति को पुरुषार्थ मानने पर प्रधानता अर्थज्ञान 
की होती है और अर्थज्ञान गौण हो जाता है । ऐसी स्थिति में अथंज्ञान पर्यम्त 
अध्ययन विधि का विधेय मानना ही उचित है । इसके उत्तर में सिद्धान्ती 
का कथन है कि फलयुक्त अर्थज्ञान पर्यन्त स्वाध्याय विधि की विधेयता मानने 
पर अध्ययन की असमर्थता होती है | 


क्योंकि ज्ञान का फल कर्मानुष्ठान है। इस स्थिति में जिन ब्रह्मणादि 
का जिस वृहस्पतिसंवाद में अधिकार है वह उन्हीं वेदवावयों का अध्ययन 


करेंगे। उनसे अतिरिवत वेद वाक्यों का अध्ययन नहीं करेगे क्योंकि उसके. । 


अध्ययन का फल नहीं है। 

शारदी--आशय यह है कि भर्थेज्ञान पर्यन्त यदि अध्ययन विधि मानी जाय 
तो कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण वेद का अध्ययन नहीं करेगा, क्योंकि अर्थंयुक्त वेदा- 
equa का प्रयोजन कर्मानुष्ठान है । सभी कर्मों के अनुष्ठान में सभी व्यक्तियों 
का अधिकार नहीं रहता । क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्राह्मण अपने कर्मानुष्ठान के 
लिये अपेक्षित वेदांश का अध्ययन करेगा समग्र का नहीं | GHA: वह वृहस्पिति- 
सवादि प्रतिपादक वेदांश का अध्ययन करेगा । क्षत्रिय जिस कर्मानुष्ठान में 
अधिकृत हैं उस राजसूय आदि यज्ञ के प्रतिपादक वेदांश का अध्ययन नहीं करेगा; 
क्योंकि gah अध्ययन में प्रवृत्ति का जो फल है, वह कर्मानुष्ठान का फळ नहीं 
RTI 
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न च अबोधकत्वे अर्थाबोध एव न सिध्येदिति श ड्कनीयम्‌, प्रमाण- 
स्य प्रमेयबोधकत्वस्वाभाव्यात्‌, लोकिकाप्तवाक्यानामन्तरेणेव विधि 
बोधकत्वदशेनादित्याह-- 

'लोक़वन्नेजो बोध: इति । 

“ag बोधस्य विधिफलत्वे बोधकाममुदिर्य विधातुं शक्यत्वात्‌ | 
सुलभोऽधिकारी स्यादित्याशङ्कच, प्राप्तिपक्षेऽपि प्राप्तिकाम उपनीता- 
ष्टवषं्राह्मणोऽत्राधिकारी सुलभ एव इति परिहारं स्पष्टत्वादुपेक्ष्य 
काम्यत्वं दूषय ति-- 


मर्थ--अतः अक्षर प्राप्ति ही स्वाध्पायाघ्ययन विधि का विधेय । अक्षर 
प्राप्ति को ही स्वाध्याय का फल मानने पर पूर्वोक्त दोष नहीं है, क्योंकि जप के 
feat सम्पूर्ण वेद के अध्ययन की प्राप्ति सिद्ध होती है । यदि ag शंका की जाय 
कि अध्ययन विधि अक्षर प्राप्ति मात्र की विधायिका हो अर्थात्‌ अर्थ ज्ञान 
उपका विधेय न हो तब अथंज्ञान की सिद्धि नहीं होगी । अर्थात्‌ दुसरे शब्दों में 
वेद के शब्दों का अर्थ नहीं होगा, इस प्रकार की शंकरा नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि प्रमाण प्रमेय का बोधक होता है, प्रमेय-बोधकता प्रमाण का स्वभाव है, 
क्योंकि वेद भी शब्द प्रमाण है। यह शब्द प्रमाण रूप वेद किसी प्रमेय अर्थात्‌ 
अथ का ज्ञान अवश्य करायेगा। जैसे लोक में व्यवहृत जो आप्त वाक्य हैं उनमें 
कोई विधि न रहने पर भी वे अर्थ के बोधक होते हैं watz लौकिक आप्त 
वाक्यों में कितसे अर्थ बोध करें ऐसी विधि नहीं है. फिर भी उनसे अर्थबोध 
होते हैं। प्रकृत में भी विधिको अक्षर ग्रहण पर्यन्त मानने पर भी बक्षर ज्ञात 
अवश्य ही होगा, इसलिये अक्षर ज्ञान में विधि मानने की आवश्यक्ता, नहीं है । 
इस आशप से कहा गया है लोक व्यवहार की तरह अर्थज्ञान स्वाभाविक है । 
अब यह आशङ्का होती है कि बोध अर्थात्‌ ज्ञान को विधि का फळ मानने पर 
भर्थज्ञान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उद्देश्य कर स्वाध्याय विधान किये 
जाने पर अधिकारी सुलम होगा । यह आशंका कर समाधान में कहा गया है 
कि अध्ययन को अक्षर ग्रहण की कामना रखने वाला अधिकारी सुलभ होगा? | 


क्योंकि उपनीत आठ वर्ष का बालक इसका अधिकारी सुलभ ही है । इस परि” 
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'सोऽक्राम्यः प्राग्बोध्यभानाभानयोः इति । 

बोध्यस्य अग्निहोत्रादिलक्षणवेदार्थस्य अध्ययनात्‌ प्राक्‌ सन्ध्यो- 
पासनादिवत्‌ पित्राद्य पदेशत एव भाने सिद्धित्वादेव सोऽर्थबोधो च 
काम्यः। अभाने कामथित्‌मशक्यः, ज्ञाते एव विषये कामतानियम!त | 

ननु सामान्यतो ज्ञाते विशेषतो बुभुत्सा सम्भवति।। यद्वा विशेष- 
"तोऽपि पित्राद्य पदेशात्‌ अवगते सति औषपदेशिङज्ञानस्य प्रामाण्यनिणं 


हार के सुस्पष्ट होने से इसकी उपेक्षा कर कामना का विषय ज्ञान को दुषित 
करते हैं। वह काम्य विषय नही है । चाहे वह पहले से ज्ञात हो या पहले से 
ज्ञातनहो। 
अग्निहोत्रादि रूप वोध्य वेद के अर्थ का सन्ध्योपाधना आदि के समान 
"अध्ययन से पहले पिता आदि के उपदेश से ही ज्ञात होने के क्रारण उसके सिद्ध 
होने से ag अर्थ कामना का विषय नहीं हो सकता है । यदि उसे अज्ञात माना 
जाय तब तो ag कामना का विषय नहीं हो सकता बयोकि ज्ञात ही विषय में 
कामना होती है यह सामान्य नियम है | 
शारदी--आशय ag है कि स्वध्याय विधि अर्थज्ञानपर्यंन्त मानने पर अर्थ 
ज्ञान कामना का अधिकारी सुलभ हो जायेगा ईसी विषय में अक्षरग्रहण : पर्यन्त 
'स्वाध्यायविधि का क्षेत्र मानाने वालों का कहना है कि adaa कामना का. 
विषय किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता | सम्ध्पोपासनादि ज्ञान के समान ही. | 
अग्निहोत्रादि रूप वेदाथं का ज्ञान भी वट्क को पितादि के द्वारा पूव में ही हो 
जाता है किन्तु बह काम्य नहीं होता है। अत। अर्थज्ञान कामना का नियामक नहीं 
है । अग्निहोत्रादि रूप वेदाथ का ज्ञान जिसको पूर्व से नहीं: होता. हे. उसके “लिए 
वेदार्थं का ज्ञान काम्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कामना केल्यि वस्तु का 
ज्ञान सर्वथा अपेक्षित है । फरुत; ज्ञात ओर अज्ञात दोनों ही मवस्थाओं में 
काम्य नहीं हो सकती है । 
अर्थ--यदि यह कहा जाय कि सामान्यतः ज्ञात वस्तु को भी विशेष खूप मे 
जानने की इच्छा. होती है अथवा विषय रूप से पिता आदि के उपदेश से ज्ञान 
प्राप्त वस्तु के ज्ञान के प्रामाण्य के निणंय के लिये पुन; उसके जानने कीः इच्छा 
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याय पुनर्बोधकामना युवतैव इत्याशङ्कय, एवमपि अर्थावबोधमुदहिर्य 
अध्ययनविघानं न सम्भवति इत्याह 

‘उह शायोगात्‌' इति | FY 

अग्निहोत्रादिविशेषज्ञानानां न तावदेकबुद्धया विशेषाकारेण 
-उद्दोश: सम्भवति, अनन्तत्वात; सामान्याकारेण उद्देशे सामान्यमेव 
` विधिफलं स्यात्‌ न तु ज्ञानविशेषः | ततो नोद्देशो युक्तः । 


: उचित ही है। इस स्थिति में अर्थज्ञान को उद्देश्य कर अध्ययन का विधान 
“सम्भव नहीं हो सकता है । इसी विषय को कहा है-उद्देशायोगात्‌ | 
अग्निहोत्र विषयक सामान्यज्ञान का एक बुद्धि के द्वारा विशेष आकार से 
` इद्देश सम्भव न होगा, क्योंकि ज्ञान असीम है। यदि सामान्य रुप से उच्चारण 
मान लिया जःय तो सामाभ्य ज्ञान ही विधि का प्रयोजन होगा विशेष ज्ञान 
फल नहीं होगा, इसीलिए सूत्रकार ने कहा है उद्देश समीचीन नहीं है | 
शारदी--आशय यह है कि अज्ञात विषय के जनने की इच्छा नदीं होत 
आर ज्ञात विषय सिद्ध होते के कारण उसके भी जानने की इच्छा नहीं होती 
है यह सत्य है, किन्तु ज्ञात वस्तु को जानने की इच्छा हो सकती है, बयो 
सामान्य रूप से ज्ञात वस्तु को विशेष रूप से जानने की इच्छा हुना स्वाभाविक 
है, जैसे अग्निहोत्रयाग का पिता आदि के उपदेश के द्वारा ज्ञातं होने पर भी | 
` उसका क्या फल है, कोन अधिकारी है किस रूप में उसका अनुष्ठान किया | 
जा सकता है, इत्यादि विषयों को जानने की इच्छा हो सकती है | दुसरी बा | 
' यह है कि पिता आदि के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान होने के बाद यह faarii 
होती है कि उस ज्ञात विषय.का प्रामाणिक ज्ञान ag स्दयं प्राप्त करे । उ 
“दिष्ट ज्ञान की यथार्थता की दृष्टि से वेदाध्ययन में gale स्वाभाविक है!| 
अर्थशञान को उद्देश्य कर वेद वाक्यों का उच्चारण म मानने पर वेद का भप 
अर्थ में तात्पयं नहीं होगा। इस आशंका से कहा गया है कि gant, SY | 
संहार, अभ्यास, agian, फल, अथंवाद, उपपत्ति इनके द्वारा ज्ञान ताये ही 
शब्द के द्वारा सिद्ध होता है । इसी को.प्रदशित करते हुए कहा गया है 
PAU तात्पयं अवगंत होता है । यदि यह कहा जाय कि अर्थां की 


चद्देण्य कर शब्द का उच्चारण करना लोक में व्यर्थ हो. जायेगा यई 
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ननु अर्थावबोधमुद्दिश्य उच्चारणाभावे वेदस्य स्वार्थ तात्पर्यं न 
ET उपक्रमादिलिङ्गगम्यं तात्पर्यं शब्दबलादेव सिध्यति . 
ह-- 

ताल शब्दात्‌' इति | 

तहि अर्थज्ञानमुद्दिश्य शब्दोच्चारणं लोके व्यर्थ स्याद्‌ इति चेत्‌, त; 
| परुषसम्तरव्धकृतदोषाख्यप्रतिबन्धपरिहारार्थत्वाद्‌ इत्याह-- 

_ 'उद्विष्य उच्चारणं दोषघ्तं लोके’ इति । 
ननु अध्ययनविधेर्बोधान्तत्वाभावे विचारकशास्त्रं न प्रवतत; 
प्रयोजकाभावादित्याशंव्याह- . 

विचार उत्तरविधिप्रयुक्त उपपद्यते’ इति । _ विचार उत्तरविधिप्रयुक्त saaa afal _ 
ठीक नहीं है । पुरुष के सम्बन्ध से दोषरूप प्रतिबन्ध के परिहार के लिये अ थंज्ञान- 
को उद्देश्य कर शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसी विषय को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है अर्थज्ञान को उद्देश्य कर दोष के निवारण के लिए उच्चा- ' 
रण किया जाता है । तात्पर्यं निर्णय के लिये मात्र अर्थज्ञान ही कारण नहीं 
वरन्‌ अर्थज्ञान के लिये पुर्वोक्त छः हेतुओं की सहायता अनिवाय है । 
| अर्थ--शंकायक्षी का यह कथन है कि शब्द से ही वक्ता के तोत्पयं को 
भवगति हो जायेगी क्योंकि उपक्रम आदि के द्वारा अर्थज्ञान के बिना भी तात्पयं 
शात हो सकता है । इपके समाधान में सिद्धान्तपक्षी का कथन है कि वेदिक 
वाक्यः अपौरुषेय है । उसमें किसी तरह का भ्रम, प्रमाद आदि सम्भव नहीं है। 


शाश्वत होने के कारण वे सबके लिए समान हैं। उसके तात्पयं में भेद नहीं 
हैं। अत: अर्थज्ञान वेद के तात्पर्यावधारण के लिये आवश्यक है अन्यथा लोक में 
जिस प्रकार वक्ता और श्रोता के. तात्पर्य में भेद होता है उसी तरह वेद में भी 
। तात्पर्यं का भेद होने लगेगा । 

` अध्ययन विधि को अर्थज्ञान पर्यन्त न मानने पर प्रयोजक के अभाव में 
|विचारशास्त्र की प्रवृत्ति भी नहीं -होगी। यह आशंका भी उचित नहीं है। 
विवार शास्त्र आगे की विधियों से उपपन्न होता है। 
शारदी--आशय यह है कि मीमांसकों का दो मत है। एक मत में 
[era विधि अक्षर ग्रहण मात्र का विधान करती है और दुसरे पक्ष में अर्थ- 
(MIA पर्यन्त इसका क्षेत्र है। अर्चज्ञान होने के वाद अर्थ विरोध कें निवारण 
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| 
| 
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१६४ _सायणाचायंविरचिता | 
| i 

क्रतुबोध विधय: साङ्गवेदाध्ययनाद्‌ आपातप्रतिपन्ना विरोधपरि- i 
हारेण प्रतिष्ठितं निर्णयज्ञानमन्तरेण अनुष्डापयितुमशक्नुवन्तस्तन्निः i 
णेयाय क्रतुविचारं प्रयोजयन्ति | श्रवणविधिस्तु साक्षादेव ब्रह्मविचारं | 
- विधत्ते। एवं च सति, श्रवणविधेः स्दविधेयप्रयो जकत्वं क्रतुविधीनां च | 
विधेयोपकारिप्रयोजकत्वम्‌ इत्युपपद्यतेतराम्‌ | अध्ययन विधि प्रयुक्तिपक्षे | 
तु तद्विधेः क्रतुद्वारा स्वर्गतिद्धिपयंन्तत्वात्‌ क्रत्वनुष्ठानस्यापि तप्रयुक्तो 
क्रतु'विधिवेयथ्यंमापद्येत । | 


ननु अध्ययनविधेस्त्रेवाणिकमात्रं प्रति नित्यत्वःत्‌ ततृप्रुक्तौ ॥ 
: ँ Ñ | 
: पह 
के लिये मीमांसा शास्त्र की आवश्यकता होती है। अतः मीमांसाशास्त्र की ` 
प्रयोजक मी अध्ययन विधि है। पुरुषार्थातुशासनकार की दृष्टि में अध्ययन 
विधि adma तक नहीं वरन्‌ अक्षर ग्रहण पर्यन्त .तक है। ऐसी स्थिति में. 
मीमांसाशास्त्र की प्रयोजक अध्ययन विधि नहीं हो सकती है । ऐसी स्थिति में | i 
अंगों के साथ वेदाध्ययन करने पर आपाततः ज्ञात क्रतुविधि विरोध के परिहार | 
के विना प्रतिष्ठित निर्णयात्मक ज्ञान कराने में असमर्थ होती है । अतः वह, 
` अनुष्ठान कराने में असमथं होती हुई अपने विरोध के उपरामन एवं fadar NS 
त्मक ज्ञात के लिए क्रतुविचार की प्रयोजक होती है । श्रवणविधि ( आत्म! 
बारे श्रोतव्यः मन्तव्यः द्रष्टव्य विदिव्यासित्तव्पः ) साक्षात्‌ ब्रह्म विचार the 
- विधान कर देती है। ऐप्ती स्थिति में श्रवण विधि अपने विधेय जो ब्रह्म पत. 
विचार है उसकी प्रयोजक होतो है और क्रतु विधि अपने विधेय यज्ञानुष्ठात विच 
का उपकारक करने वाले विचार शास्त्र की, प्रयोजक होती है ! अध्ययन विधिं 
को विचारशास्त्र प्रयोजW मानने पर उस अध्ययन विधि को यज्ञ के द्वारा निर 
मुख्य geniga स्वगं की प्राप्ति पर्यस्त विधायक माना जा सकता है । ऐवी पान 
स्थिति में यज्ञानुष्डान अध्ययन विधि से ही प्रयुक्त होगी । 


फलतः क्रतुविधायक विधि सर्वथा व्यर्थं हो. जायेगी जो ठीक नहीं है। 
इसलिए अध्ययन विधि को विचार शास्त्र का प्रयोजक मानना उचित नहीं है। 
| 
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areata तल्लभ्येत, नान्यथेति चेत्‌ ? क्रतुविचारस्य त्रैर्वाणक- 
बजी erate fe वा ब्रह्मविचारस्य ? तत्राद्योइस्मन्मते$पि 

qig- | 
| 'अतो नित्यः क्रतुवि चारस्त्रेवाणिकमात्रस्य' {ति । . 
| | यतोःकरणे प्रत्यवायश्चवणात्‌ क्रतत्रस्त्रैवणिकातां नित्या अत 
j इत्यथः । 
t ` द्वितीयोऽनिष्ट इत्याह-- 
बरह्मविच!रः पुनः परमहुंसस्यैव' इति । 
पत्य इत्यनुष ङ्गः | i 
$ | वनु ` उक्तरीत्या अध्ययनस्य अक्षरग्रहणान्तत्वेऽ्थे्ञानमवि हितं 
iq? मैवम्‌, वाक्यान्तरेण तद्विधानात्‌--ग्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः 
Wey वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चे'ति ( महाभाष्यपस्पशाह्निके ) afifa: 1 
न se निष्क्रारणशब्दे अध्ययनज्ञानयो: काम्यत्वं निवायंते | 
| अत्र यह विचारणीय है कि अध्ययन विधि द्विज न? तीनो वर्ण ब्राह्मण, 
j ऐत्रिय ओर वैश्य के प्रति नित्य है अतः इस अध्ययन विधि से प्रयुक्त at 
र बिर है वह भी तीनों वर्णो के प्रति नित्य ही होगा । शंका पक्षी का कह 
| कि विचार शास्त्र के अध्ययन विधि प्रयुक्त होने से ही यह लाभ होता है अन्यथा 
i w । इसके समाधान में गिनी का कहना हैक्रतु विचारमेरे मत में भी 
pmi fi ता. है | í 
| बि कर = ब्रह्म विचार को भी क्रतुविचार के समान ही नित्य 
| ha करना चाहते हैं। क्रतु विचार की तीनों वर्ण के कक raer सिद्धि मेरे 
में भी समान 21 किन्तु द्वितीय m मैं सहमत नहीं हु । अर्थात्‌ ब्रह्म _ 
विचार परमहंसों अर्थात्‌ सन्यातियो के लिये ही है। 
इसी दृष्टि से कहा है कि यह .क्रतु विचार त्रैवणिक मात्र के प्रति 
: त्य है क्योंकि नहीं करने से हानि होती है। किन्तु ब्रह्म विचार में z ऐसा 
Meas पर अनिष्ट की आशंका है । इसी दृष्टि से कहा है कि ब्रह्म विचार 
| . के लिये नित्य है। 
| जब यह आशंका स्वाभाविक हे कि पूर्वोक्त विश्लेषण से स्वाध्याय अध्ययन 
अक्षर ग्रहण पर्यन्त मानने पर अथंग्रहण अविहित रह जायेगा अर्थात्‌ इस विधि 
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ataga निन्दा वेदार्थस्य प्रशंसा चः-- 


मन्त्रप्रतिपाद्या अ : ( 
खान्तरगतं ; 


अर्थज्ञाने पृस्षप्रवृत्तिकर वचनद्व्यं शा 
यास्क ( fae १।१८ ) एवमुदाजहार | 
“अथापि ज्ञानप्रशंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च । र त 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योऽथम्‌। 
asia इत्‌ सकं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दचते | 

. अनग्नाविव qie न टज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥' ` 
NE ( निष० ११५ ) इतिं। 
' अस्मिन्‌ aad asia इदित्यनेनैव अर्धेन वेदार्थज्ञानं प्रशस्यते, 
इतरेण agad ज्ञानरा हित्यं निन्द्यते | यो वेदार्थं जानाति सोध्यमिह 


के द्वारा अर्थज्ञान का विधान नहीं है पर अन्य वाक्य के हारा किया गया है! 
` ब्राह्मण किसी कारणं की ` अपेक्षा किये विना अर्थात्‌ फल विशेष की भा 
रहित हो धर्म और षडङ्ग वेद का अध्ययन करे । इस विधि वाक्य में निष्का फर 
शब्द से अध्ययन और ज्ञान का काम्यत्व परिहृत होता है अर्थात्‌ वेदाध्यन ढा तवर 
नहीं है अपितु वेदार्थं ज्ञान नित्य है । स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस विधि वाः से पल 
सिद्ध हो जाता है कि इससे विहित अध्ययन दुष्ट फेल ओर अक्षर ग्रहण पर्यन्त ९) 1 
वेदाथं ज्ञान की AMAT 

अज्ञान में पुरुष की safa कराने वाले अन्यशाखाग 
` नरक्तकार यास्क ने इस प्रकार उद्धृत किया है--लोक में ज्ञान की 2 
“atc अज्ञान ढी - निन्दा होती है--“जो वेद को पढ़कर उसके अर्थ को 
जानता वह बोझ AA वाला gal वृक्ष है । जो मनुष्य वेद के अर्थ की 
है वह सभी कल्याण को प्राप्त करता है । ज्ञान के द्वारा पाप के नष्ट हो ; 
पर वह स्वगं को जाता है अर्थात्‌ प्राप्त करता है । जो वेदवाक्य बिना अर्थ 
जाने हुए ग्रहण किया गया और पाठ मात्र से हीं उच्चारित हुआ, वह. 
के बिना सूखे ईघनःकी तरह कभी नहीं amare 
इन दो मन्त्रो Asda: इस एलोक के अर्धभाग से वेदार्थ के ज्ञात, 
प्रशंसा की गई हे । अन्य तीन भागों के द्वारा ज्ञान राहित्य की निन्दा की 
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होके सकलं श्रेयः प्राप्नोति । तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सति मृतः स्वर्ग 
== | तदेतद्‌ ऐहिकामुष्मिकं च ज्ञानफलं तैत्ति रीया मन्त्रोदाह- 
रणेन तदी यतात्पर्या भिधाधिब्राह्मणेन च स्पष्टी चक्रुः--'तदेवाभ्युक्ताः-= 
tages वा पुराणे वेद विद्वांधमामितो. वदन्त्यादित्प्रमेव ते परि- 
वदन्ति, सर्वे$गिन द्वितीयं तृतीयं च हंसमिति' । 
|. '्यावतीवें देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति। तस्माद्‌ 
ब्राह्मगेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमसकुर्यान्नाइलीलं कोतंयेदेता एव 
देवताः प्रीणाति’ ( तै ° ate २१५ ) इति । 

वेदं विद्वान्‌. अर्थाभिज्ञः पूरुषः,.स च द्विविधः। अर्वाचीनकाले 
||मुत्न्नश्चतुदेशविद्यास्थानकुशलः कर्चिदुपाघ्यायः, पुरातनकाले 
मुत्पन्नो व्यासादिश्च । तमेतमुंभयिधं fazia विद्यामदधनमदढकुल- 
adar: पण्डितम्मन्या ये पुरुषा अभितो विद्यादिषु दूषयन्ति ते सर्वेऽपि 


Mi जो वेद के अर्थ को जानता है वह इस लोक पें fafaa श्रय को प्राप्त 
ग|$रता है। और उस ज्ञान से पाप के नष्ठ हो जाने पर वह मृत्यु के उपरान्त 


Mai को प्राप्त करता है । तैत्तिरीय संहिता के लोगों ने इस ऐहिक अ'मुष्मिक 
फळ को म त्रों के उदाहरण से और उस मन्त्र के तायं के अभिधायक ब्राह्मण 
lè द्वारा स्पष्ट किया है-- इसलिये ag ऋचा कही गई है-जो आधुनिक 


V "जितने भी देवता हैं वे सब वेदविद अर्थात्‌ वेद को जानने वाले ब्राह्मण में: 
र नवात करते हैं। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों के प्रति प्रतिदिन नमस्कार दरें, 
उनके लिये अश्लील भाषण न करें। इस तरह सभी देवताओं को ages 
रता है ।' | ; 
बेदार्थ को जानने वाले विद्वान पुरुष दो प्रकार के है । अर्वाचीन काठ में 
gaa चतुर्देग विद्याओं में कुशळ कोई उपाध्याय और पुरातन काल में समु- 
Moa व्यास आदि । विद्यामद, धनमद, कुलमद से युक्त अपने को पण्डित म नपे 
ले जो व्यक्ति इन दोनों प्रहार के विद्वानों में विद्या आदि के विषय में दोष. 
(निकालते है, वे. समी पहले सूर्य में दोष निकालते हँ, दूसरे सूर्य की अपेक्षा अगिन, 
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W प्राचीन लोग वेदज्ञ की निन्दा करते हैं वे आदित्प की ही निन्दा करते. 
| 


१६८ सायणांचायंविरचिता 


आदित्यमेव प्रथमं addy दूषयन्ति, आदित्यापेक्षया द्वितीयमनि | 
दूषयन्ति; तदुभया पेक्षया तृतीयं ga दूषथन्ति। हन्ति सदा गच्छतीति 
हंसो वायुः । ich 
अग्न्यादिरूपत्वच्च वेदविद आ।म्नातम्‌--'अन्नेर्वायो रादित्यस्य 
सायुज्यं गच्छति’ (do aro २।१५ ) इति । न केवलमेतद्‌ देवतात्रयं 
किन्तु सर्वा अपि देवता वेदविदि वसन्ति । तस्माद्‌ ब्र'ह्याण।न्‌ वेदविदो 
दृष्ट्वा स्मृत्वा वा प्रतिदिनं नमस्कुर्यात्‌ । न तु तस्मिन्‌ विद्यमानमपि 
दोषं कीतंयेत्‌ । एवं सति तत्तन्मन्त्रार्थभुताः सर्वा अपि देवता वेदाथं- 
विदा स्मयंमाणतया तदीयहृदये अवस्थिता अयं नमस्कर्ता तोषयति। 
न चेतद्‌ अध्ययनस्थेव फलमिति शंकनीयम्‌- ‘fasta’ (ĝo aro 
२।१५ ) इत्याम्तातत्वात्‌। . अन्यथा वेदमधीयानमित्याम्नायेत। 


तस्पात सवंदेवताबुद्धघा प्राणिभिः पूज्यस्य वेदार्थविदो लोकद्वयेऽपि 
श्रयःप्र। प्तिरुपपद्यते । 


So Oj 
में दोष निकालते हैं, तोतरे,उन दोनों की अपेक्षा वायु में दोष निकालते हैं। 
इन्ति अर्थात्‌ सदा गतिशील यहाँ ‘ga’ शब्द वायु के लिए प्रयुक्त ga है ।. 

ट अग्नि आदि के स्वरूप का उल्लेख वेदाथं ज्ञाता इस प्रकार करते हैं” 
“अग्नि, वायु, आदित्य के सायूज्य को प्राप्त करता है ।' ( do आ० २1१५ )! 
न केवळ ये तीन देवता किन्तु सभी देवता वेदज्ञ में निवास करते हैं। cated 
वेदज्ञ ब्राह्मणों को देखकर अथवा उनका स्मरण करके उन्हें प्रतिदिव नमस्कार | 
करना चाहिये। उनमें विद्यमान दोषों को नहीं कहना चाहिए । इध प्रकार होते 
परं वेद को नमस्कार करने वाला व्यक्ति उन-उन मन्त्रों के अर्थभूत सभी at 
ताओं को सन्तुष्ट कर लेता है जिन्हें ag वेदार्थविज्ञ स्मरण करके अपने हद 
; अवस्थित रखता है । ऐशी शंका नहीं करनी चाहिए fe यह अध्ययन की ही 
BF दै 'विद्वांसमू' (Go आ० २1१५ ) शब्द का उल्लेख होते से। य 
अध्ययन का फळ afaa होता तो “विद्वांसम' की जगह 'वेदमधीयानाम्‌' © 
प्रयोग होता । इसलिए सभी देवताओं की बुढि qaia भावना से प्राणियों 
हारा पुज्य Aare विज्ञ की. दोनों लोकों में श्रेय; प्राप्ति युक्तियुक्त है । 
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यस्तु वेदमधीत्यापि अर्थ न विजानाति सोऽयं पुमान्‌ भ।रमेव 
` हरति धारयति । स्थाणुरिति दृष्टान्तः। छिन्नशाखं शुष्कं वृक्षमूलं 
स्थाणृशब्देन उच्यते। स च इन्धनाथंमेवोपयुज्यते न तु पुष्पफलाथंम्‌, 
तथा केवलपाठकस्य ब्रात्यत्वं न भवतीत्येतावदेव, न हि अनुष्ठानं 
स्वर्गादिफलासिद्धिर्वास्ति। किल / इत्यनेन लोकप्रसिद्धिद्योत्यते | 
लोकेऽपि पाठकस्य यावती धनाडिपूजा ततोऽप्यधिका विदुषि दृशयते । 
किञ्च, यद्वेदवाक्यम्‌ आचार्याद्‌ गृहीतम्‌ अर्थज्ञानरहितं पाठर्पेण 
एव पुनः पुनरुच्चायंते, तत्‌ कदाचिदपि न ज्वलति स्वार्थं न प्रकाश- 
यति । यथा अग्निर हितप्रदेशे प्रक्षिप्तं. शुष्क्रकाष्ठं न ज्वलति aq! 
` तथा सति तस्यःवाक्यस्य वेदत्वमेव मुख्यं न स्यात्‌ | 
अलौकिक पुरुषार्थोपायं वेत्ति अनेन इति वेदशब्दनिवंचनम्‌। 
तथा चोक्तम्‌ - 


DOES TC SS LOSER CEOS 
जो वेद को पढ़कर भी उसके अथं को नहीं जानता वह पुरष भार CAST 
है अर्थात्‌ भार को ही ढोता' है 1 स्थाणु इसका दृष्टान्त दिया गया है। कटी 
हुई शाखा वाले शुष्क वृक्षमूल को स्थाणु कहते है । वह NT जिस iek 
केवल.ई घन के ही काम में आता है पुष्प भोर फल उत्पन्न करने के नहीं, उसी 
प्रकार केवल वेद पाठ करने वाला व्यक्ति व्रात्य ही नहीं होता (यही उसे लाभ र 
` है ) । वह यज्ञानुष्ठान नहीं कर सकता और स्वर्गादिफलों की सिद्धि भी उसे 
नहीं होती है । इस मन्त्र में प्रयुक्त ‘fea’ शब्द लोक-प्रत्तिद्ध का द्योतक है । 
लोक में भी पाठक की जितनी धनादि से पूजा होती है उससे भी अधिक विद्वान्‌ 
की होती है | 3 
जो वेदवाश्य आचार्य से विना अर्थ जाने ग्रहण मिया गया है, पाठरूप में 
पुनः पुनः उच्चारण किय! जाता है, वह कभी भी नहीं जळता है अर्थात्‌ अपने 
अर्थं को प्रकाशन नहीं करता है । जिस प्रकार अरिनिरहित प्रदेश में फेंका हुआ 
शुष्क काष्ठ नहीं जलता है । उसी स्थिति में उस वाकय का वेदत्व ही मुख्यतः 
सिद्ध नहीं होगा । वेद वाक्य का निर्वचन हे--अलौकिक पुरुषार्थं के उपाय कों 
इसके द्वारा जानता है। और कहा भी है-प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा जो 
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१७० सायणाचायेविरचिता - 


'प्रत्यक्षेणातुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥' इति । 
अतो मुख्यवेदतवपिद्धये ज्ञातव्य एव तदर्थः | _ 
कि चात्र यास्केन (नि०१।१९) काचिदन्यापि ऋगुदाहृ ता--- - 
उत त्व: पश्यन्‌ न ददशं वाचमुत त्वः शृण्वन्‌ न श्रणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मे तन्वं frat जायेव पत्य उशीत सुवासाः॥ 
; ( ऋ० सं ० १०।७४।४ ). इति । 
तत्र पूर्वाद्धस्य तालर्यं स एव दर्शयति-'अप्येकः qara न पश्यति; 
aaaf च श्वन्‌ न शृणोति, एनामिति अविद्वांसमाह अधेम्‌' इति । 
अस्यायमथः--यः पुमान्‌ अर्थ न वेत्ति तं प्रति पूर्वाधेन मन्त्रो ब्रते। 
एकः पुरुष: पाठमात्रपर्येवसितो वेइरूपां वाचं पश्यन्नपि न सम्बक्‌, 
पश्यति, एकवचनबहुवचरादिविवेक्राभावे पाठशुद्धेरपि कतु मशक्य- 
AG । वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधात्रति स एनं भूति गमयति’, 


_आदित्यानेव स्वन भागधेयेन उप धावन्ति त एनं भूति गमयन्ति’, 


a... pe लिग ~ 
ः bi ज्ञात नहीं होता है, उसे लोग वेद के द्वारा जानते हैं, उसी में वेद का 
बो l Fial मुख्यतः वेदत्व की सिद्धि के लिये उप्तका अर्थ जानता हीं 
। इसके अविरिक्त यार f f न्प ऋ 
- _ उद्राहरण रूप में प्रस्तुत me oo A > न 
डॉ कोई वाणी को भी देखता हुआ नहीं देखता है, कोई इसे सुनता हुमा भी 
पुनता है। किसी एक के प्रति वह्‌ वाणी अपने शरीर को खोळकर रख 


देती है, जिस प्रकार सुन्दर व > 
2 "९२ वस्त्र पहने ह 
के समक्ष अपने शरीर को प्रकट She दाती त 


को = nia anm यास्क ने दिखलाया' है--“एक व्यक्ति वेदवाणी 
एक ऐवा दे ya a देख्ता है और सुनता हुआ भी नहीं सुनता है अर्यात्‌ 
हि ey वैदार्थ का ज्ञान न रक्ते eu fas SE रट लेता है, उके 
त क ह्‌ दवाणी व्यथं ही होती है अर्थात्‌ फलदायिनी नहीं होतो है T 

९ भढ माग अविद्वान के विषय में बताता ह पका यह अचं. है कि जी 
डक अर्थ को नहीं जानता. उसके प्रति मन्त्र gals à जए द ।. एक अपण 
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(Go. Ho २।१।१।१) इत्यादौ अव्युसन्नः कथं पाठं निइचनुयात्‌'? अन्य: 

कश्चिद्‌ अर्थजञानाय व्याकरणाद्यङ्गानि ऋण्वन्नपि मीमांसाराहित्यादेनाः 

वेदरूपां वाचं न सम्यक्‌ ofa । तावतोऽश्च।न्‌ प्रतिगृह्लीयात्तावतो. 
` बारुणाइचतुष्कपाला न्निवंपेद्‌' ( To सं० ३।३।१२।१) इत्यत्र व्याकरण- 
` मात्रेण प्रतिग्रहीतुरिष्टि: प्रतीयते । मीमांतायां तु न्यायेन दातुरिति 
` निर्णीतम्‌ (ato go ३।४।३०), तस्माडुभयविधमवि अविद्वांसं प्रति 
एवमाह इतिं । | 


तृतीयपादतात्पय॑ दरशंयति,--'अप्येकस्मे . तन्वं fase’ इति। 
स्वात्मानं विवणते, “ज्ञानं प्रकाशनमर्थस्याहातयाःवाचा' इति | अस्या- 
मर्थः--अपिशब्दपर्याय उतोशब्दः। स च पर्वोक्तानभिगवेलक्षण्याय 
अत्र प्रयुक्तः, निपातानामनेकार्थेत्वात्‌। यः. पुमात्‌ व्याकरणादयङ् 
पाठमात्र तक .पर्यवसित वेइरूपी वाणी को देखता हुआ भी quiet से नहीं 
देखता है । एकवचन, बहुवचन आदि के विषय में. विवेक का अभाव ma 
कारण पाठ क्री शुद्धि करने में अपरम होने से । वायुमेव स्वेन malat 
घावति त एवैतं भूति गमयति’ 'आदित्यानेव स्वेत EELS त Su 
भूति गमयन्ति’ (to सं २1११ 19 ) pa aapt व्यक्ति ue का 
निश्चय कैसे करेगा ? दूसरा कोई adara के लिये व्याकरण आदि अङ्गों कं 
- सुनकर भी मीमांसाज्ञात से रहित होने पर इस वेद रूप वाणी को ion 
से नहीं सतता | प्यावतो5श्वान्प्रतिगृहणी यात्तावतो SRS TY व त्‌ ` 
यहाँ पर व्याकरणमात्र से यह मालूम होता है छि यह्‌ इष्टि अश्वों को ग्रहण 
करने वाले को करनी है । परन्तु मीमांपा में तो न्याय के द्वारा यह उम 
हुआ है कि अश्वों का दान देने वाले को ही करनी है । इस प्रकार दोनों प्रकारः 
के विद्वानों के प्रदि इस प्रकार कहा गया है। 
यास्क तृतीय पाद के तात्पयं को दिखाते हैं--'किसी any के लिये अपने, 
शरीर को खोल कर रख देती है। इस वाणी के हारा अर्थ प्रकाशन रूप ज्ञान 
को कहा है । उत शब्द अपि का पर्याप है । और वह अर्थात्‌ निपात, निपातं 


TE, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


१७२: सायणाचार्यविरचिता 


'स्वशब्दार्थ मीमांसया तात्पर्यं च .शोधयितुं प्रवृत्तस्तस्मे एकस्मै वेदः 
स्वकीयां तनु विसस्रे । स्वमित्यादिकं पदव्याख्यानम्‌ । ज्ञानमित्या-, 
fea तात्पय॑व्याब्यानम्‌ | वेदार्थप्रकाश्नक्षमं सम्यगृज्ञानम्‌ अनया. . 
- -तृतीयपादरूपया वाचा मन्त्र आह इति | 

चतुर्थपादतात्यं दशेयति--उपमोत्तमया वाचा :--'जायेव पत्ये 
कामयमाना सुवासा: ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याणवासाः कामयमाना 
ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स शणोतीत्यर्थंप्रशंसा' इति। 
अस्यायमर्थ:--उत्तमया चतुर्थपादरूपघा वाचा तृतीयपादार्थस्य उपमा 
उच्यते | उशतीत्येतस्य व्याख्यानं कामयमानेति | यद्यपि अल्लि ag- 
malari मलीनेवासास्तथापि सम्भोगकालेषु कल्याणवासा भवति | 
तत्र तुः । कामयमाना क्रतुकालेषु इति। तथा स पतिरेनां जायां 
साकल्येन आदरयुक्त: पश्यति, किञ्च तयोक्तमर्थ हितबुद्ध्या श्रगोति . 


ia 
` amis होने से पूर्वोक्त उत अनभिज्ञ से वेलक्षण्प प्रदर्शित करने के लिये 
Be हा है। जो ger व्याकरणा दि. agi द्वारा अपने शब्दार्थं और 
pig कै द्वारा वेद के meg को शोधन करने में प्रवृत्त होता है, उस यक के 
है. Fs aa ats को खोलकर रख देता हे | 'स्रमित्यादि' पदव्याखप्राव 
QI ज्ञान थाहि तासयंग्याब्पान है । इस तृतीय पादल्पा वाणी के द्वारा 
अन्त्र ने वेदाथं Ama में सक्षम सम्यक्‌ ज्ञान को कहा है । | | 
न ni चतुथंपाद के अर्थ को दिखाते हैं--यहाँ वाणी की उपमा दी 
में अपने of व्र. पत्नी कामभावना से युक्त, अच्छे वस्त्रों से युक्त ae? 
ae त को स्वयं को सौंप देती है । जिस प्रकार बह्‌ पति अपने पत्नी 
और 1 01 उपल वाणी को सुनता है उसी प्रकार वेदज्ञ वाणी को देखता 
4 र सुतता है अर्थात्‌ वेदज्ञ वाणी का अथंज्ञान करता है । यह्‌ ` थंज्ञ की प्रशंता 
हलि = है-चतुर्य पादरूप वाणी के द्वारा तृतीय पादरूप अर्थ की 
ए क क 
` से युका होती है । यहाँ कार छो होती है तथापि संभोग काल में सुन्दर वर 


ण. है--ऋतु काल में वह सम्पुर्ण आदरयुक्त ele . 
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यथायं चतुदेशवि | [रहस्यं 
त पीर दास्थानपरिशी ळनोपेतः पुरुषो darig सम्यक्‌ 
१ नेदावत च धर्मब्रह्मल्पमर्थ हितबुद्धया स्वीकरोति। सेयमक्ता 
वेदार्थाभिज्ञस्य प्रशंसा | इति | ५ 
पुनरपि ऋणगन्तर यास्क ( नि६० १।२० ) उदाजहार~-'तस्योत्तरा 
भूयसे निवेचनाय--. 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेंनं हिन्वन्त्यवि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रवां अफलामपुष्पाम्‌ ।।? 
५ : ( ऋ० Fo १०॥७१॥५ ) इति ४ 
अयमथ: । पूर्वादाहृत्तायाः “उत त्वः पश्यन्‌' इत्यादिकाया क्रचो- 
अनन्तरमेव आम्नाता काचिद्‌ ऋक्‌ तस्य पूर्वोक्तमन्त्रार्थस्य. भूयसेः 
निवंचनाय argad | तमर्थम्‌ अतिशयेन प्रतिपादयितुं: प्रभवति चेत्‌? 
तदुच्यते । अपि चैकं चतुदेशविद्यास्थानकुशलं पुरुषं वेदरूपाया वाचः 


देखता है और उसके हारा कहे हुए शब्दों को हितभावना से सुनता है, उसी 
प्रकार चौदह विद्यास्यानों का परिशीलन करने वाळा अर्थ पुरुष वेदार्थे रहस्य 
को quer से भलीभांति देबता है, और वेदोक्त धर्म ओर ब्रह्मरूप अर्थ को 
हितभावना से स्त्रीकार करता है । वेदार्थ विज्ञ की यह कह कर प्रशंसा की - 
गई है । i l 

पुनः aren ने दुपरी ऋचा को उद्धृत किया है-'उसके बाद वाली ऋता - 
उसी अर्थ के अधिक तिवंचन के लिये है ।' 

एक वेदज्ञ को मित्रता में स्थिरता पूर्वक पान करने वाला कहते हैं। 
शास्त्राथं में उसे कोई नहीं मार सकता अर्थात्‌ उसे कोई पराजित नहीं कर _ 
सकता । वेदार्थं अविज्ञ फल तथा फूल से रहित वाणी को सुनता हुआ दुध न 
देने वाली गाय की तरह वाणी के भ्रममात्र के साथ घूमता है ।' 

यह अर्थ है—पूवं saga “उतत्वः पश्यन्‌? इत्यादि ऋचा के अनन्तर - 
पठित यह ऋचा. पूर्वोक्त मन्त्र के अर्थं का और अधिक व्याख्यान करती है । 
एस अर्थ का ओर आधिक्य प्रतिपादन करती है। यदि यह पूछा जाय कसे ? 
तो कहते — चौदह विद्यास्थानों में कुशल पुरुष के बिषय में अभिज्ञ कहते हैं - 
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“उत्पादक होता है उसी प्रहार वेदाध्ययन से उत्पर 


१७४ -सायणाचार्यविरचिंता 


ae स्थित्वा स्थैर्येण . वेदोततार्थामृतपानयुक्ततमाः, अभिङआहुः 
कथथन्ति। ‘afafa aaar (do आ २।१५) इति मन्त्रे वेदस्य 
सखित्त्रमुदाहृतम्‌ | यद्‌ वा स्व्रगेलो के वेदानां सख्ये स्थित्वा अतिशयेन 


„Magang: वाचामिना ईश्चराःसभासु प्रगल्मा वा वाजिनाः। तेषु 


aasi एनं वेद।र्थकुशलं चोदयितुं न हिन्वन्ति, न -केऽपि प्राप्नुवन्ति I- 
तेन सह तित्दितुमसमर्थत्वात्‌ | यस्तु अन्यः पाठमात्रपरः पुष्पफळरहितां 
aq gaq भवति । पूर्वेकाण्डोक्तस्य धस्य ज्ञानं पुष्पम्‌ । उत्तर- 
काण्डोकतस्य ब्रह्मणो ज्ञानं फलम्‌ । यथा लोके पुष्पं फलस्य उत्पादक 
तथा वेदानुवचतादिधमंज्ञामम्‌ अनुष्ठानद्वारा फलात्मकब्रह्म्ञानेच्छां 
जनयति। “तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मगा विवदिषस्ति यज्ञेन दानेन 
तपसानाशक्रेन' ( बृह० उप ४४२२ ) इति श्रृतेः। यथा च तृप्तिहेः 
तुस्तथा ब्रह्मज्ञानं कृतक्ृत्यत्वहेतु:, यत्‌ पूर्णानन्देकबोधस्तद्‌ ब्रह्म' हम- 

a te NOE A S 


कि वहु पुरुष वेदरूपा वाणी की मित्रता में स्थिर रहकर वेदोक्त अथं रूप 
'अभृत का निरन्तर पान करता है। ‘afafa सखायम्‌? इस मन्त्र में वेद के 
“सखित्व का - उदाहरण मिलता है । अथवा स्वर्गलोक में देवों की मित्रता में 
स्थित होकर अमृत का . अत्यधिक पान करता है । “वाजिना: अर्थात्‌ वाणी के 
ईश्वर अथवा सभाओं में प्रगल्भ । उनके बीच में भी कोई इस वेदार्थ कुशल 
“का gaaat नहीं कर सकता उसके साथ दिवाद करने में असमर्थ होते से । 
'और oe दुसरा वेद के मन्त्रो का पाठ करता है वह पुष्प और .दूसरा वेद के 
मन्त्र का पाठ करता है वह पुष्प और फछ रहित वाणी को सुने हुए होता है । - 
'मीमांक्षा के पुवं काण्ड में कहे गये. धर्म के ज्ञान शो पुष्प तथा उत्तर काण्ड में 
एकत ब्रह्म के ज्ञान को फल कहा है। जिस प्रकार छोक में पुष्प फल का 
। E न धर्मज्ञात अनुष्ठान द्वारा 
BERT नह्मजान शी इच्छाको उत्पन्न . करता है जिस प्रकार श्रुति है-ः 
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन" अर्थात्‌ 
आह्ाणछोग इस ब्रह्म को वेदाध्ययन, यज्ञ , दोन, तप मोर उपवास खूप ब्रत 


“आदि साधनों से जानना चाहते 
। जि त्‌ at 
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स्मीति कृतकृत्यो भवति’ ( परमहँसोपनिषद्‌ ४ ) इति श्रुतेः । तादश- 
` पुष्पफलरहितवेदपाठकः स एष पुमान्‌ अधेन्वा मायया सह चरति। 
नवप्रसूतिका क्षीरस्य दोरध्री गौः प्रीतिहेतुत्वाद्‌ धिनोतीति व्युत्पत्या 
` धेनुरित्युच्यते । पाठमात्रपरं प्रति वेदरूपा वाग्‌ धर्मज्ञानल्पं क्षीरं न 
'दोग्धीत्यधेनुः | अत carat माया कप्पा, ऐन्द्रजालिकतिभितगो- 
` सदृशरूपत्वात्‌ तया मायया सह चरन्नयं परमपुरुषार्थं न लभते 
gad: इत्थं यास्केन ज्ञानस्तुत्यज्ञाननिन्दोदाहरणस्य प्रपञ्चितत्वात्‌ | 
यच्च स्तूयते तद्‌ विधीयते इति न्यायेन अध्ययनवदर्थंस्यापि विधिर- 
भ्युपगन्तव्यः | | 
fra, नक्षत्रेष्टिकाण्डे प्रतीष्टिफलवाक्यं यांगतद्वेददयो: समानमेव 
आम्नायते-'यथा g वा अग्निर्देवांनामन्नादः, एवं ह वा एष मनुष्याणां 
भ्वति य एतेन हविषा यजते य उ चैतदेवं वेद” ( तै० Ao ३।१।४।१) 


प्रकार ब्रह्मज्ञान कृतकृत्यत्व का हेतु है, जैसा श्रुति कहती है-- जो पूर्णानन्द ओर 
केवळ ज्ञानरूप ब्रह्म है वही मैं हूँ यह जानकर कृतकृत्य हो जाता है।' उत 
एस प्रकार पुष्प और - फल से रहित वेदपाठक पुरुष अधेनु माया के साथ 
विचरण करता है। नवप्रसूतिका एवं दुध देने वाली गौ प्रीति का कारण होने, 
से "धिनोति इति’ इस व्युत्पत्ति से धेनु कहलाती है । वेदमन्त्रों का पाठमात्र करने ' 
वाले के प्रति वेद रूपा वाणी धर्म और ब्रह्मज्ञान रूपी दुग्ध को नहीं देती हैं इससे 
अघेनु है। अत एव वह माया एवं TREN है ऐस्दुजाळिक दवारा निमित गो 
सदृश होने से ।. उस माया के साथ विचरण करता हुआ घह.पुरुष परमपुरुषार्थं 
को नहीं प्राप्त करता है, यह अर्थ हुआ । ईस प्रकार यास्क ने ज्ञान की स्तुति 
और अज्ञान की निन्दा का व्याख्यान किया है । 'यच्च स्तूयते तद्‌ विधीयते' इस 
न्याय के अनुसार अध्ययन के अ्थंज्ञान के विधान को भो स्वीकार करना 
चाहिये । ८ 

नक्षत्रेष्टि काण्ड में प्रत्येक इष्टि का फलवावय याग एवं उसके ज्ञान के 
विषय में समान रूप से कहा गया है ‘faa प्रकारिन देवताओं में अन्न भक्षण 
करने वाला है-उसी प्रकार वह मनुष्यों में है। जो इस हृवि से यज्ञ करता है 
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इति । अतो यागवत्‌ फलाय स्ववेदनमपिःविधीयते। अनेन न्याभेन 
सवेष्वपि ब्राह्मणेषु वेदनविधयो द्रष्टव्याः।. | 
ननु 'बिद्याप्रशंसा' (so १।२।१५ ) इति सूत्रे वदनफड़ानां प्रशंसाः 
रूपत्वं जेमिनिना सूत्रितमिति चेत्‌ ? अस्तु नाम । विद्यमानेनापि फलेन 
प्रशंतितूं शक्यत्वात्‌ । दर्शयागस्य च अतिपाते सति प्रायश्वचितरूपां 
'वेश्वानरेष्टि विधातुं विद्यमानेनेव स्वगफछेन स्तुतिः क्रियते--सुवर्गाय 
हि रोकाय दशपूर्णमासाविज्येते' (तै० सं २।२।५।४) इति । एत- 
चचा चायेब्र ह्यज्ञानफरूवाकयस्य स्वार्थेऽपि तात्यय॑ दशै यितुमुदाहतम्‌-- 
` इच्छाम्येवार्थवादत्वं वचसोऽन्यपरत्वतः | | 

यथावस्त्वभिधायित्वान्न त्वभू^ार्थपादता ॥ 

इज्येते स्वर्गलोकाय दर्शादशौ यथा तथा । 

न त्वभूतार्थेवादत्वं पापइलोका श्रतियंथा i 


भौर जो यज्ञ को इस प्रकार जानता है।' इत तरह ब्राह्मण वाक्य याग के 

अनुष्ठान की भाँति याग' के अथं ज्ञान का भी फळ के लिये विधान करता 

है। इस न्याय से सभी ब्राह्मणों में भी ज्ञान-विषयक विधियों को देता 
“चाहिये | ANS 
अगर यहाँ आशंका की जाय कि 'विद्याप्रशंसा' सूत्र में ज्ञान के फ्ला 

को प्रशंसा रूप में जैमिनि ने सूत्रित किया है तो करने दीजिये । विद्यमान की 

भी फलके द्वारा प्रशंसा हो सकती है। दशंयाग और qima याग के 

समया तिक्रमण हो जाने पर वैश्वानर इष्ट वा विधान करने के लिये विद्यमान 
की ही स्वगंफल के द्वारा स्तुति की जाती है- -सुवर्गाय हि - लोकाय zigi- | 
माताविज्येते' अर्थात्‌ स्वगंलोक के लिये दशपूर्ण मास किये जाते हैं। ब्रहाज्ञाव के. 
फल बोधक बाक्य का स्वाथे में aneti है यह दिखाने के लिये आचायों ने गर्दै 
उदाहरण दिया है-- | 

> ब्रह्मज्ञान के फलवाक्य को हम अर्थवाद रूप में मानते हैं क्योंकि यह दूरे 

` “की प्रशंसा के लिये आया है किन्तु यथार्थ वस्तु का अभिधान करने के कार 


TEES भरनाद्‌, गही हे.) , (हह तध हि योन दपण मा 
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gə उ०'वा० १२७-१२८ इति । न च वेइनमात्रेण pafat 
अतुष्ठादवैयथ्यंमिति शङ्कुनीयम्‌, फळभूयस्त्वेन परिहृतत्वात्‌ | 
gagaan जेमिनिसूत्रमू-- 
फलस्य कर्मनिष्यत्तस्तेषां लोकवत्‌ परिणामतः सारतो वा फल- 
विशेषः स्यात्‌ । ( Ho सू ० १।२।१७ ) इति | 
एतच्चास्माभिः 'तर ति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यज़ते य उ चैनमेवं 
वेद' (Go Fo ५।३।१२।२ ) इत्युदाहरणेव व्याख्यातम्‌ । 
छन्दोगाश्च केवलादनुष्ठानाद्‌ विद्याम्हितेश्नुष्ठाने फलातिशयमा- 
_मतन्ति-'तेनोभो कुरुतो यश्च तदेवं वेद यश्च न्द नाता 2 यश्चौ तदेवं वेद यश्च न वेद । नाना ठु विद्या 
बिज्येते' यह भूतार्थवाद है उसी तरह प्रकृत वाक्य भी भूतार्थवाद है उसी तरह 
प्रकृत वाक्य भी भूतार्थवाद gt जिस तरह ‘qeq पर्णमयी जुहुभवति त. 
स पापं शलोक ख्यूणोति! यह वाक्य अभुताथंवाद है उत तरह अकुत वाक्य 
3 = पर अर्थवाद के तीनों प्रकारों का उल्लेख हुआ है अर्थात्‌ गुणवाद; 
. अनुवाद और भूतार्थवाद । ग्रुणवाद adaa ag है जो अन्य प्रमाणों से विरोध 
उत्पन्न होने पर होता हैं । अनुवाद अर्थवाद ag है जो अन्य प्रमाण से अवगत 
अर्थ का बोधक होता है तथा भूतार्थवाद अथवाद ऐसे अर्थ का बोधक होता है; | 
जित्तका अत्य प्रमाण से विरोध तथा प्राप्ति नहीं होती है और जो ययार्थ 
aan मात्र से फलसिद्ध हो जाने पर अनुष्ठान say हो जाता है ऐसी 
शंङ्का नहीं करनी चाहिये । अनुष्ठान का फल ज्ञान की अपेक्षा अधिक होता 
है, इस प्रकार परिहार हो जाने से ओर यहाँ जेमिनि के सूत्र को उदाहूत 
किया गया है "फलस्य कर्म निष्पत्तेस्तेषां छोकवत्परिमाणतः सारतो वा Gs 
विशेषः स्यात्‌’ और इसकी व्याख्या 'तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ 
चैनमेवं वेद? इस उदाहरण के द्वारा की है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ वेत्ताओं का कहना है कि केवल अनुष्ठान की अपेक्षा 
ज्ञानसहित अनुष्ठान में अधिक फल मिलता है fag वेदाथं का ज्ञान है मोर 
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'चाविद्य च । तदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भवति? ( Blo उप० १।१।१०) इति | यद्यप्यद्भ वद्धोपास्तिरत्र विद्या 
'शब्देन विवक्षता, तथापि न्यायः सर्वास्वपि विद्यासु समान: । 


कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिरिति चेत्‌? कुतो वा तवैतादान 
द्वेषः । प्रशंसा त्वस्भामिर्भूय्ी दशिता, निन्दा तु न क्वापि उपल-' 
'भामहे । किन्तु कर्मजन्यापूर्वं यथा मरणादूर्ध्वं जीवेन सह गच्छति तथा| 
विद्याजन्यहपि अपूर्व भ्च्छति । तथा च वासने मिन anafea- 
विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च' (श० ब्रा. १४७१२१३ gy | 
उप० ४४२ ) इति । तस्माद्‌ अध्ययनवद्‌ अर्थज्ञानस्यापि विहितत्वाद्‌ 


अर्थज्ञान|य वेदो ब्याख्यातव्य: | 
- ` भेदस्य विषयप्रभोजना द्युबन्धचतृष्टयस्य मिङ्पणंम्‌-- 


a 


~ 


SS त न्या पी 
जिन्हें वेदाय का ज्ञान नहीं है बे दोनों यज्ञ करते हैं। विद्या और अविद्या 
अनेक प्रकार की है। जो अनुष्ठान विद्या से ज्ञानपूर्वक एवं श्रद्धा तथा azaan] । 

aes पा जाता है वह्‌ वीयंवत्तर अर्थात्‌ बलशाली होता है । यद्यपि यहाँ , 
4 wees `~ ` नें ES a ~ 
विद्या = के - ह वेद के अङ्गों के ज्ञान की उपासना विवक्षित है aa , 
ema सभी वियाओं के पक्ष में बराबर है। le 
यदि शक्कापक्षी यह कहें कि तुम्हारी वेदज्ञान में इतनी भक्ति क्यों है! तो ६ 
ae यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि वेदार्थ ज्ञान के सम्बन्ध में तुम्हारा। 
nk भी क्यों? न क्योंकि हमने वेदार्थं ज्ञान की प्रशक्षा के तो अनेक sare š 
= ह्‌ तु कही उसकी निन्दा हमें. उपलब्ध नहीं हुई है! जिस प्रकार Ti j र 
छि हु ee मरने के नाव जीव के साथ जाता हैं. उसी प्रकार विद्या से aa | 
En T जाता है। जैसा कि वाजसनेयी लोग कहते है--'तं विंद्याकमंगी उ 
यवन ते पूर्वप्रज्ञा च' धर्थात्‌ परलोक में गमन करते हुए उस आत्मा all q 
> जार कमं हि 
अध्ययन की के THUAN करते हैं और पुवंजत्म की बुद्धि भी ।' प > 
अथज्ञान का भी विधान होने से ad लिये वेद * 
र fea arid के लि प्र 
उपाख्या करनी चाहिये ।' g | 
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र्‌ विषयप्रयोजनपम्वन्धाधिकारिज्ञानमन्तरेण. श्रोतृप्रवन्ा 
[| विषयादयो निरूप्थन्ते । व्याख्यानस्य व्याख्येयो वेदो वि `` ' न्दर्थ ता 
प्रयोजनस्‌ । व्यःख्यानव्य।ख्येयभावः ६ ०००५ ind Alaa ` ` 
1 यद्यपि एतादत प्रसिद्धं तथापि वेरस्य विषयाद्यभावे ज्याख्य[नस। ` 
- | पर4विषथादिक न स्यातु | अती वेदस्य तच्ततुष्टयमुच्यते | 
वेदे पर्वोत्त रकाण्डंयो: क्रमेण धर्मब्रह्मणी विषयः, तयोरनन्य 7: ¦ - 
aqi तथा च gaiga सूत्रितमु- 'धमंब्रह्मणी वेदकं च ' 
| इति। जैमिनीये च द्वितायसत्रे चोदनैव धर्मे एमाणम्‌, चादर प्रण पाम 
इति नियमद्वयं सम्प्रदायबिद्धिरभिहितम्‌ । चोदनेव agaia 
उपशादयित चतर्थसत्रे प्रत्यक्षविषयत्वं धर्मस्य निराकृतम्‌ प्रः यक्ष 
मनिमित्त बिद्यमानोपलम्भनेत्वाद्‌' (sto सू १1६४ ) इति | 


[ 
| 
) 
1 


MS st Ee 


RS SSNS 
बिषय प्रयोजन, सम्बन्ध भौर अधिकारो के ज्ञात के विना श्रोता की प्रः त 


a होने से व्याख्यातव्य विषय आदि का निरूपण किया जा रहा è व्याख्येव ने 
| व्याख्यान का विषय हैं। उत वेद का अर्थज्ञान प्रयोजन है । प्रतिपाद्य-प्रतिपाद $ = 
भाव सम्बन्ध है । अर्थज्ञान को जानने का इच्छुक व्यक्षि उपका ACT 
' व्याख्यान का अधिकारी है । यद्यपि यह प्रसिद्ध है तथारि वेद के विषयादि ॐ 
| अभाव सें व्याख्यान के सी विषयादि संभव नहीं है। इसलिये वेद के अ] 1: 1 
चतुष्टय का निरूपण कर रहे हैं । 
चेद के पर्व एवं उत्तर काण्ड का विषय क्रमशः धर्म और ब्रह्म है इन री 
अर्थात्‌ ad और ब्रह्म के अनन्यलभ्यं हु" अर्थात्‌ वेदात्तिरिव 
स्थान से इनका ज्ञात न प्राप्त होने से। जैता कि पुष) रफ: चत 
किया है-'धर्म ओर ब्रह्म को केवल वेद के ही द्वारा जाना जाता है।” आर 
जैमिनि के द्वितीय सुत्र में बेद ही धमं मे अमण है', चौदना अर्थात्‌ जो | 
पुरुष के इष्ट साधन के छप में वेद में उपदिष्ट है, उसी का नाम धर्म है फा 
aq ही प्रमाण है! हन दो नियमों को संभ्रद:यत्रिदों ने कहा है | 'चोइनेव ध में 


बिषय होने का निराकरण किया है श्रत्यक्ष धर्म के विषय में प्रमाण नहीं है 
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प्रमाणम्‌? इस अर्थ का उपपादन करने के लिये चतुर्थ सूत्र में धर्म के प्रत्यक्ष क 


| 


१८०  सामणाचार्यविरविता | 
: | 
अनुष्ठानादुध्वेम्‌ उपत्स्यप्ांनस्य धस्य पूर्वेमविद्यमानत्वात्‌ न्‌ 
qaaa अस्ति । उतरकाले$पि ख्यादिराहित्याद न a | 
वगम्यते । अत एव अदुष्टमिति सर्वेरभिधीयते । जिंगराहित्पाद 
अनुमानविषप्रत्वमप्यस्ति । सुखदुःखे धर्माध्र्भपोडिज्भमितिं चेत्‌। 
वाढम्‌ | अयमपि लिङ्गछिङ्गिभागो वेदेनेव गम्यते । ततईचोदनेव धा! 
प्रमाणम्‌ | ॥ 
वैयाप्तिकस्य तृतीयपूत्रस्य द्वितीयवर्णके ब्रह्मणः सिद्धवस्तुनोर्श 
शास्त्रेकविषयत्वं भाष्यकृद्धिव्यास्यातम्‌ । शास्त्रादेव प्रमाणात्‌ जगत 
_ जन्मादिकरण ब्रह्म अधिगम्यते इत्यशिश्राय: (ब्र० सू Alo Ao पी | 
३) इति । afaa भवति--'नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌' (do My 
३।१२।९।७ ) इति । तत्रोपपत्तिः पूर्वाचार्य रेवमुदी रिता-_'रूपलिई त 
दिराहित्याद्‌ नास्य मासान्तरयोग्यता' ( वै० न्बा० १।१।३।१८ ) a 
तस्माद्‌ अतन्यलभ्यत्वाद्‌ अस्ति धर्मब्रह्मणोवेंदविषयत्वम्‌ । AS आ सण तब वि पयत न पट, 2 
बिद्यमान पदार्थ का उपलम्भन करने से” ( so Jo १।६।४ ) । ag 
बाद पुर्व में उत्पन्न होने वाले धमं के अविद्यमान होने से उसमें me 
योग्यता नहीं है। उत्तरकाल में भी रूप आदि के राहित्य के कारण १ 
रूपादि से रहित होने के कारण ag इन्द्रियों ढारा नहीं जाना जाता है।१ S 
एव सभी लोग धमं फो अदृष्ट कहते हैं । लिंग से रहित होने के कारण 
अनुमान का भी विषय नहीं है । सुख-दुःख, धर्म-अधर्म के साधन हैं अर्थात ft 
सुब होता है वहाँ धमे होता है जहाँ दुख होता है वहाँ अधर्म होता है! 2 
ठोक है किन्तु यह छिङ्ग-लिङ्गि-प्राव वेद के द्वारा ही ज्ञात होता है । = 
वेद ही धमं में प्रमाण है । तन : 


Ra 
व्यास के उत्तरमीमांसा के तृतीय ga के द्वितीय वर्णक में भाष्य॥६ 
द्वारा ब्रह्म के सिद्ध वस्तु होने पर भी उसे केवल शास्त्र का विषय ही 
छाया गया है-८'जगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्म शास्त्र के प्रमाण rah 
4 DE 


होता है, यह तासं है', (ब्र go wto wro १।१।३ } । MES 


कहा "वेद - - R हीं + जाने 
cco हेव को ने जानने, ay, च्छ हिहव (तको मर जा 


ऋग्वेदभाष्योपक्रम णिका १८१ 


E वेदस्प साक्षात्‌ प्रयोजनम्‌ । न च तस्य ज्ञानस्य, सप्त- 
वसुमती, राजासौ गच्छतिं इत्यादिज्ञानवद्‌ अपुरुषार्थपर्यवसा- 
giaa, धर्मप्रयुक्तस्व पुरुषार्थस्य स्तूयमानत्वात्‌ AT 
थ जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण पाप- 
रन्ति, धर्मे सवै प्रतिष्ठितम्‌, तस्माद्‌ धर्म परमं वदन्ति’ ते ० आ० 
: Th ) इति। उद्दष्डस्य राज्ञो नियामकत्वाद्‌ विवदमानयोः 
मधये दुर्बलस्य!पि राजसाहाय्यवज्जयहेतुत्वाच्च धर्म: पुरुषार्थ: | 
नोच वाजसनेयिन: सृष्टिप्रकरणे समामंतन्ति--“तच्छू योख्पमत्य- 
जग धर्म, तदेतत्‌ क्षत्रस्य यद्धमंस्तस्मात धर्मात्‌ पर नास्ति अथो- 
पा पान्‌ बलीयांशमाशंसते धर्मेण, यथा राज्ञवम' ( बृह० उप० 
' ॥॥1४ ) इति । 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' (ae आ० ८।२). aA 
र व. भवति? . ( मुण्ड० उ० Ue) 'तरति शोकमात्मवित्‌ es 
$+ उप० ६।१।३ ) इत्यादिश्रुतिषु ब्रह्वजानप्रजुक्तः TEA afaa: 
LE Soares Dae ० 


यं ने उसकी उपपत्ति इस प्रकार की है--रूपलिज्ञ आदि से cae 

i के कारण ब्रह्म तत्त्व में अन्य प्रमाणों का विषय होते की ees नहीं है । 

दये अनन्य ८भ्य होने के कारण धर्म और ब्रह्म केवळ वेद के विषय हैं । 

। d उन दोनों का अर्थात्‌ धर्मं और ब्रह्म-का ज्ञान वेद का साक्षात्‌ प्रयोजन है । 

प रह शंका नहीं फरनी चाहिये fs घर्म और ब्रह्म का ज्ञान 'सप्तद्वीपा 

त्‌ प्रती' अर्थात पात द्वीपों वाली पृथ्वी, "राजासो गच्छति’ यह्‌ राजा जाता 

इत्यादि ज्ञान की तरह अपुरुषार्ष में पर्यवसित हो जाता है, धर्म से होने वाले 

qua की स्तुति होने से 'धर्म पूरे जगत की प्रतिष्ठा है, ,छोक में प्रजा 

त्मा के पास जाती है धर्म के द्वारा लोग स्व पाप को नष्ट करते हैं, धम 
पत्र कुछ प्रतिष्ठित है इसलिये घर्मं को श्रेष्ठ बतलाया गया है' (do Alo. 
॥६३ )। दण्ड देने में तत्पर राजा का नियाम% होने से, विवादयुक्त दो ` 
हो के मध्य में राजसहायता की .तरह दुर्बळ के भी जय का हेतु हीने से 
पुरुषार्थ है । जैसा कि वाजसनेयी संहिता के. अध्येता सृष्टि प्रकरण में 
१ हैं-श्रेयोरूप घर्म ही सृष्टि की, यह धर्म क्षत्रिय का भी तियन्ता है, 


i 
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agaaa वेदे$धिकारी । स च त्रेवणिकः पुरुषः । स्त्रीशूद्योत्तु | 
सत्यामपि ज्ञानापेक्षायाम्‌ उपनथताभावेन अध्ययनराहित्याद्‌ वेदे 
अधिकारः प्रतिबद्धः । धमंब्रह्म्ञानं तु प्राणादिमुखेत उत्पद्यते | | 
तस्मात्‌ त्रैर्वाणक्रपृर्षाणाँ वेदमुखेन अर्थशञाने अधिकार: | £ Í 
सम्बन्धस्तु वेदस्य धमंब्रह्मम्यां सह प्रतिपाच प्रतिपादकभावः, | 
तदीयज्ञानेन सह जन्यजनकभावः, त्रेवाणिक पुरुष: पह उपकार्योपकारक- H 
भाव: | तदेवं विषयाद्यतुजन्ध चतुष्टयमवगत्य समाहितधियः श्रोतारी ` 
वेदव्याख्याने प्रवतेन्ताम्‌ | | | 
झपरविद्यारूपाणां वेदस्य षडङ्गानां AAT शः i | 


इसलिये धमं से बढ़कर कुछ भी नहीं हे । अतः घम की सहःयता से gam भी Ñ 
बलवान्‌ को पराजित कर देता है जैसे राजा के अवलम्बन से कर देता है | 
( वु० ३० १४।११ ) । ब्रह्मवित्‌. परम तत्त्व को-प्राप्त कर लेता है' (ao | 
“Sto ५।२ ), जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्मरूप हो जाता है' ( Jo उ० | 
३।२,९ ),“भात्मवित्‌ शोक को पार कर जाता है (Bto go ७१३) | 
हत्या दि श्रतियों में ब्रह्मज्ञान से युक्त पुरुषाथं प्रसिद्ध दै । अतः इन दोनों ज्ञांनो | ३ 
भर्थात्‌ धर्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा करने वाळा पुरुष वेद में कह 
अधिकारी होता है। और ag Aafaa पुरुष है । स्त्री और az को ज्ञान की | 2 
अपेक्षा होने पर भी उपनयन संस्धार न होने के कारण वे वेदाध्ययन नहीं कर क: 
सकते; ( क्योंकि ) उनका वेद में अधिकार निषिद्ध किया गया है॥ धर्म और । य 
ब्रह्म का ज्ञान पुराणादि के द्वारा gea होता है। इसलिये तीन' बर्षौ के a 
पुरुषो.को ही वेद के द्वारा अर्थज्ञान में अधिकार है। ; t 
वेद का धर्म और ब्रह्म के पाय प्रतिपाद्य प्रविपादकभाव सम्बन्ध है । उप | 4 


ज्ञान के साथ वेद का जर ee ie + T- 
दि का अस्य जनह भाव: सम्बन्ध है । तीन वर्ण के पुरुषों के साथ | 
जानकर र को a म । इध प्रकार, विषयादि अनुबन्ध चतुष्टय a i 

उद Chaat करके श्रोता लोग वेद'के अध्ययन में प्रवृत्त होव। गान 
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|. | बतिगम्भीरस्य वेदस्य अथंमवबोधयितुं शिक्ष Afa प्रवृत्तानि। अत 
` aq अपरविद्यारूपत्वं मुण्डकोपनिषदि अथवंगिक्रा आमर्ति - 


| विद्य वेदितव्ये इति हस्म तद्‌ ब्रह्मविदो वदन्दि, परा चैवापरा च । 
` पपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद साभवेदोऽवर्वचेदः, शिक्षां कलमो व्याकरणं 
iaaa ज्योतिषमिति | अथ परा 'यया तदक्षरमधिगम्यते' (मुण्ड 
. |११११।४-५ ) इति ¦ साधनभूतधर्मज्ञानहेतुत्वात्‌ पडङ्गसहितानां 
Ransa अपरविद्यात्वम्‌ | परमपुरुषःथं भूतन्रह्मज्ञानहेतुत्वाद्‌ 
तिषा परविद्यात्वम्‌ । 
। वदङ्गभूतायाः शिक्षाया लक्षणप्रयोजनरःसरं AFE निरूपणम्‌ :- 
वर्णस्व॒राद्य च्चारणप्रकारो यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा। तथा च 
lidar उपनिषदारम्भे समामनन्ति--'शीक्षां व्याख्यास्यामः। वर्णः, 
ह it मात्रा, बलम्‌, साम, सन्तान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः' Gis १1१): 
11 वर्णोऽकांरादिः। स च अद्भमू शिक्षांप्रन्ये स्पष्टमुदीरितः -- 
| 'त्रिषष्टिइचतुःषर्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मता: | 
| प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वथम्भूवाः॥ 
| ग ( पा० शि० ३) इत्यादिना । 
` ' गतिगम्भीर वेद के अर्थ को जानने के लिये शक्षादि छ nae अङ्ग वत्त 
laa एव उनके अपर विद्या होने के रूप को मुण्डकोपनिषद्‌ में आथवंणिकों 
A है--ब्रह्म विद लोग दो विद्याओं को ही बताते हैं वह परा z मर अपरा 
| अररा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अधर्षवेद शिक्षा, कल्प, 
tau, निरुक्त और ज्योतिष आते हँ । और परा विद्या ag है जिसके द्वारा 
t अक्षर अर्वात परमेखर को जाना जपता है ( मु: ३० १।१।४-५) । साधनः 
। धर्मज्ञाय के हेतु होते से छ अज्ञा सहित कर्म 5/ण्डो को अपरा विद्या कहा 
h है । परमपुरुषार्थः ब्रह्मज्ञान के हेतु होने से उपनिपदों को परादिद्या 
ते ई। - ee 
| शिक्षा-वणे, स्वर आदि के उच्चारण के प्रकार का उपदेश जहाँ दिया जाता. 
Rà शिक्षा कहते हुँ । star कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के आरम्भ में कहते g- 
Aat उ्याख्यास्याम: | वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, संतान इत्यु कतः शिक्षा. 
| a: अर्थात्‌ शिक्षा का व्याख्यान करेंगे । वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, MA; 
न — छ शिक्षा के विषय हँ । अकारादि वर्ण हैं। और उस वेदाङ्ग शिक्षा 
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स्वर उदात्तादिः। तत्रोतरतः-- ॒ 

उरात्तरचानुदातस्च स्वरितरच, स्वरास्त्रयः ।' ( पा०शि० ११)। 
हति । मात्रा हस्वादि: | सापि तत्र उक्ता-- । 

“हुस्वो दीघं. ष्छूत इति कालको नियमा afa ( पा० शि० ११) . 
इति । | | 

बलं स्थानप्रयत्नो | तत्र 'अष्टौ स्य़ानानि वर्णानाम्‌’ (पा०: .. 
शि० ११) इत्यादिना स्थानमुक्ष्तम्‌ । 'अचोऽस्पृष्टाः, यणस्त्वीषद्‌' | 
(qro शि» ३७) इत्यादिना प्रयत्न उक्त: | 


सामशब्देन साम्यपुक्तम्‌ अतिद्र तातिविलम्वितमी त्यादिदोष- 
राहित्येन माधुर्यादिगु गयुक्तत्वेन उच्चारण साम्यम्‌ । 'गीती शीघ्री | 
शिरःकम्पी' | qro fate ३२ ) इत्यादिना, ‘saig दुष्टं त्वरितम्‌? | | 
(पा० शि» ३५) इत्यादिना च दोषा star: । 'माधुर्य मक्षरठप्रक्तिर 
( are Rro ३३) इत्यादिना गुणा उक्ताः। | 
Wey में स्पष्ट बहा गया है--'शम्भु के मत में तिरसठ यया चौंपठ वर्ण माने गये | । 
हैं । प्राकृत और संस्कृत में भी स्वयं ध्वयम्भु ने कहा है । E । 
उदात्तादि स्वर है । उन्हें भी वहाँ कहा . गया गया है--।उदात्त, अनुदात्त | 
` और स्वरित ये तीन स्वर g | . Bod: 
हस्वादि मात्रा हँ । इसका भी वहीं पर कथन है--हृख्व, दीघं, प्लुत ये | 
मात्रायें काल के नियमानुसार स्वर में होती हैं। . |: 
स्थान और प्रयत्न को बळ कहते हैं । 'वर्णों के आठ स्थान द! दृत्पादि के | 
दारा स्थान कहा गया है। अच्‌ =स्प्र छा अस्पष्ट यणन्प्रवरल का इष | 
स्पृष्ट, इत्यादि से प्रयत्न कहा गया है । sa 2० | 
साम शब्द के द्वारा साम्य को कहा ग्या है। अतिद्र त, अतिबिलम्बित। 
गीति आदि दोषों से रहित तथा माधुर्यादि गुणों से युक्त उच्चारण को साम्य | 
कहते हैं। “गीती शीघ्री शिर:कम्पी' इत्यादि के द्वारा भोर “उपांशु दुष्टं त्वरिः | ` 
तम्‌ . इत्यादि के द्वारा दोषों का कथन फिया गया है । l 


j 
1 
t 71 aP fi गो ७ | 
“माधुयंमक्षरव्यक्ति:' इत्यादि के द्वारा गुणों को कहा गया है । | 
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सन्तातः संहिता --'वायवायाहि' (Re सं० ३1२1१) इत्यत्रावादेशः 
| eanit आगतम्‌' (ऋ०सं ०३।१२।१) इत्यत्र प्रकृतिभावः। एतच्च व्या- 
| करणेऽभिहितत्वात्‌ शिक्षायाम्‌ उपेक्षितम्‌ । शिक्ष्यमाणवर्णातिवेकल्ये 
'ब्राधस्तत्रोदाहूत:--. | 
| 'मन्त्रों हीन: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्य्राप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
। ` aaraa यजमातं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ 1 
ee म ( पा० शि० ५२) इति। 
` इन्द्रशनुवंर्धस्व (तै० do २।४।१२।१ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे इन्द्रस्य 
शत्रृघातकः इत्यस्मिन्‌ विवक्षितेऽर्थे तत्पुरुषसमासे समासस्य' ( पा० 
Ho ६।१।२२२) इति सूत्रेण तत्ुरुषत्वाद्‌ अन्तो दात्तेन भवितव्यम्‌ | 
सन्तान का अर्थ संहिता है अर्यात्‌ एक पद का दूसरे पद से मतिशय - 
aftag है । 'वायवायाहि' बायो भायाहि यहाँ दोनों पर्दो के बीच छवादेश है 
अर्यात्‌ इन दो पदों के एक साथ उच्चरित होने से संधि होकर 'वायवायाहि 
रूप हुआ ! 'इन्द्रागिनि अगतम्‌ यहाँ प्रक्ृतिभात्र हुआ है। व्याकरण में ste 
उल्ले होने के कारण शिक्षा में इब्र विषय की उपेक्षा की गईदै। शिक्षा, 
नियमों के अनसार वर्णों का शुद्ध उच्चारण घ होने पर जो दोष होता है. उसे 
. उदाहरण देकर बतलाया है--थो मन्त्र स्वर या वर्ण से हीन होता है वह 
मिथ्या प्रपक्त होते के कारण उप अर्थात्‌ अभीष्ट अर्थ फो नहीं कहता है | वह 
-qR वनकर यजमात का ही नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वर के अपराध 
से 'इन्द्रशत्र' शब्द ने यजमान को ही नष्ट कर दिया? ६ पा० शि० ५२) । | 
(इन्त्रशन्नु्वघंस्व' इस मन्त्र में विवक्षित अर्थ था कि इन्द्र का शत्रु बर्यात्‌ घातक 
बढ़े । यहाँ षष्ठी तत्युरुष समास 'इन्द्रस्य शत्रु? ag अभीष्ट था और TNT 
- समास 'इन्द्रस्प शत्रु: यह अभीष्ट था और तत्पुढ होने के कारण समासस्य' | 
सुत्र से इसे अन्तोदात्त होता चाहिये था । किन्तु आद्युदात्त का उच्वारण क्या 
गया | ऐसा होने पर पूर्वपद प्रकृति स्वर से यह बहुब्रीहि घन गया ओर इन्द्र 
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इन्द्र: घातको यस्य इत्यर्थः सम्पन्न: । तस्मात्‌ स्वरवर्णा ग्रपराधप रिहा- 
राय शिक्षाग्रन्थोःपेक्षितः | 

कल्पस्योपयोगव्युत्पत्ति प्रद पूर्वकं निरूपणम्‌ः-- 

BY आश्वरायनापस्तम्वबीधायनादिसूत्रम्‌, कल्प्यते queda ` 


œ 


यःगभ्रयोगोऽत्र इति व्युत्पत्तेः | 
गनु अ लायन; कि मन्त्रकाण्डमनुमृत्य प्रवृत्तः कि वा .ब्राह्वाण- 


n 


MOET । नादयः, 'दशञंपूर्णंमासो त पूर्व व्यास्यास्याम: ( भा० sito 
सू० १1१ ) इत्येवं तेनो पङ्गान्तत्वात्‌ । 'न हि अग्निमील' ( क्र go 
i ) इत्यादयो मन्त्रा दर्शयूणपातयो: ववचिद विनियुक्‍ता: त्त. 
ung हवन पुरोडाश निर्वपन्ति दीक्षणीथमेकादशकपालम्‌” 

( हः ११) इत्येव दौक्षणीयेष्टेब्राह्मागे प्रक्रान्तत्वात | 2 
र की eae ्र्मपज्ञादिजपक्रमेण प्रवृत्तो न त्‌ यागा-. ` 
आ तितः यत्वा TI 3 महा प्रवचन विहित:--यत्‌ स्व।ध्यायमधीयीतैकाम- 
धका? यह अर्थ f वर्ण आदि अपराधों के 

हर हे लिय ताह धि p साप ग भि अको रे 


Looe कल्प 
भाश्‍वलायन आपस्तम्ब बौधायन आदि के सूत्रों को कल्प कहा जाता है । 


कल की व्युत्पत्ति है --जहां याग के । 
बा @—aat याग के प्रयोग की कल्पना अथवा समर्थन किया 


यहा है १ 
प्रवृत्त क होती है फि anastaa क्या मन्त्रकाण्ड का अनुसरण करके 
पासो तु पूर्व हु AART करके | agar सम्मव नहीं बयो दण 
ब्याख्या से याम; के अनुपार आशलायन ने दर्श और पूर्णमास की ' 
दनि n श्रौतसृत्र प्रारम्म क्रिया हैं। ओर “अग्निमीळे' ( चाह 

J इत्याद मन्न दशं और पणं गं 

प्णमास में विरि डो 
RTC भी नहीं हो सकता क्योंकि cas कहा भी विनियुक्त नहीं हैं। 
मेकादशकप'लम? क॑ अन आरनावैष्णवं पुरोडाशं निवेपन्ति दीक्षणीया- ` 

CASTOR क ATIT ब्राह्मण में दीक्षणीया इष्टि हे 

अव कहते हैं कि मरू या इष्ट से प्रारम्म हुआ है| 
यागामुष्ठानः के क्रम ते “Bs ब्रह्मपत्ञादि के जप के क्रम से gaa हुआ है, 

A क्रम घे नहीं ब्रह्मयज्ञ का विधान eg प्रकार है--'जो. एक' 
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प्यृचं यजुः साम वा तद्‌ ब्रह्मायज्ञः' (ao Alo २।१० ) इति | सोऽरं 
्रह्मयज्ञञपोऽग्निमील इत्याम्नायक्रमेणैव अनुष्ठेयः | तथां सर्वा ऋचः, 
सर्वाणि asta, सर्वाणि सामानि 'वाचःस्तोमे पारिप्छवं dafa 
aft विधीयते । यया aar सस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा 
दाशतयी रनुत्र याद” ( आप० श्रौतसूत्र १४।१।२) इति विधीयते, 
-Raga इव वा एष प्रेव रिच्यते, यो याजयति प्रति वा गह्णाति, याज- 
वित्वा प्रतिगृह्य amaaa त्रिः स्वाध्यायं वेदमधीयीत' (do मा० 
२।१६ ) इति प्रायश्चरितह्पं वेदयारापणं विहितम्‌.-इत्य।दिषु कृत्स्न- 
मन्त्र क्ाण्डवितिथोगेषु सम्प्रदायपारम्पर्यागत एव क्रम आद एणीयः। 


विशेषवितियोगांस्तु मन्त्रविशेषायां,श्रुतिलिङ्गवाक्यादिप्रमाणातिः 
उपजीव्य आश्वालायनो दर्शयति। अतो मन्त्रक्राण्डक्रमाभावेऽपि न 
कञ्चिद्‌ विरोध: i - 
i > 
| भी ऋभो, यजुः या साम का स्त्राध्याय के रूप में अध्ययन कर जेता है वह 
' ब्रह्मश है 1” इस ब्रह्मयज्ञ जप का अअग्निमीले! इस आम्नाय क्रम सं अनुष्ठान 
' करना चाहिये । इसी प्रकार समी ऋषाओं, सभी यजुषों ओर सभी a का 

वाच: स्त्रोमे ufea wale इस वाक्य से विधान हुआ है। उसी प्रफार, 
। आश्विन शास्त्र में सूर्यो नोदियादपि सर्वा दाशतयी रनुब्रूयात्‌' ( आप» श्रौतसूत्र ' 
। १४।१।२ ) इस वाक्य तै verte की सभी क्रवाओ का विधान किया गया 
। ` हे। ot प्रकार ‘festa इव वा एप प्रेबरिच्फे, यो याजयति प्रति anga, 
` याजयित्वा प्रतिगृह्य वानश्तन्‌ त्रिः स्वाध्यः यं वेदमध्रीयीत' (Go To २।१६ } 
' यहः प्रायश्चित्त के रूप में वेद पारायण का विधान विहित है। इस प्रकार केः 
| पूरे मन्त्रों का बिनियोगों में सम्प्रदाय परम्परा से आये EC ही क्रम का आदर 
| करना चाहिये । 

मन्त्रविशेषों के विशेष विनियोगों को तो आश्वलायन ने श्रुति, fog, 

वाक्य प्रकरण, स्थान, समाख्या इन छ प्रमाणों को उपजीव्य मानकर दिखाया 
है । इसलिये मन्त्रकाण्ड के क्रम के नहोने पर्‌ भी कोई विरोध नहीं है । 


AC .. 
ह. 
— काबा 


— 
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(इषे त्वा' इत्यादिमन्त्रास्तु क्रत्वतुष्ठानकमेणेव आम्नाता इत्याप- 
स्तम्बादयस्तेनेव क्रमेण सुत्रनिर्माणे प्रवृत्ताः | आम्वातत्वादेव जपादिषु 
अपि स एव क्रमः। यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीयेष्टिर॒पक्रान्ता तथापि 
तस्था इष्टेदर्शपुणेमासविकृतित्वेन तदपेक्षत्वाद्‌ आश्वालायनस्य आदौ 
तद्‌ व्याख्यान युक्तम्‌ । अतः कल्मसूत्रं मन्त्रविनियोगेन क्रत्वनुष्ठा नमु- 
qa उपकरोति । A 

तहि प्र वो वाजा' ( ऋ० go ३।२७।१) इत्यादिना afad- 
Wy ऋचामेव विनियोगमाश्वळायनो ब्रवीतु; 'नमः प्रवक्त्रे’ इत्या- 

| दस्त्वनाम्ताता: कुतो विनियुज्यन्ते ( आश्व० सत्र १२ ) इति चेत्‌? 
नायं दोषः, शाखान्तरसमाम्तातानां ब्राह्मणान्तर सिद्धस्य विनियोगस्य 
गुणोपसंहार न्यायेन अत्र TIAMAT; सवशाखा-प्रत्ययमेक कर्मं इति 

_'्यायविदः। तस्मात्‌ शिक्षेव कल्यो$पि अपेक्षित: | 


“शष त्वा इत्यादि मन्त्र तो यज्ञनुष्ठान के क्रम से ही आम्नात हैं इसलिये 
भापस्तम््र आदि उसी क्रम से सूत्र के निर्माण में RAT हुए। संहिता में आम्नात 
होने के कारण जप आदि में भी वही क्रम रहेगा । यद्यपि ब्राह्मण में दीक्षणीय 
इष्टि से प्रारम्भ हुआ है तथापि ag इष्टि दशं नौर पूर्णमास की विकृति होने 
से उसकी अपेक्षा आश्‍वछायन के आदि में षो द पूर्णमास का व्याख्यान है 
चह युक्त ही है, क्योंकि प्रकृति के आधार पर विकृति का अनुष्ठान होता है । 


काह सुत्र मन्त्र-विनियोग के हारा यज्ञानुष्ठान का उपदेश कर TTT . 


तो “र वो वाजा' ( ऋ० Fo ३1२७! 
विनियोग को आश्वलायन को बतलाना 
lo सु० १२ ) इत्यादि ऋचायें तो ऋग्वेद में आम्नात नहीं हतो उनका 
विदियोग आएवलायन क्यों बतळाते हैं, यह कोई दोष नहीं है । दुसरी शाखा में 
जातात तथा अन्य ब्राह्मण से सिद्ध विनियोग को गुणोपसंहार न्याय से . कह 
देना अनुचित नहीं है। सभी शाखाओं में भिन्न भिन्न छहे जाने से कोई कर्म 


क र हो जाता, एक ही रहता है । इसलिये शिक्षा की तर कल्प 


१ ) इत्यादि सामिध्रेनी ऋचाओं के 
चाहिये। “नम: प्रवक्त्रे (ANTO 
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व्याकरणस्य लक्षणनिदेशमुखेन प्रयोजनविशेषाणां वररुिपतञ्ज-. 
लिप्रदर्शितदिशा सम्यग्विविच्य विस्तरशः प्रतिपादनम्‌ 

व्याकरणमपि प्रङ्गतिप्रत्थयाद्य -पदेशेन पदस्वरूपतदर्थनिश्चयाय 
उपयुज्यते | तथा च ऐन्द्रवायवग्रह॑ब्राह्मणे समाम्नायते-'वःग्वै पराच्य- 


व्याकृताव दत्ते देवा इन्द्रमत्र बन्निमां at वाचं व्याकुविति | सोऽब्रवीद्‌, | 


वरं वृणे, मह्य ,चैवेप वायवे च सह गृह्याता इति तस्माद्‌ ऐन्द्रबायवः 
सह गृह्यते । तामिन्दो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌। तस्मादियं व्याकृता 


- ayaa’ (Fo go ६।४।७।३) इति । अग्निमीले पुरोहितमित्यादिवाकू í 


पूर्वस्मिन्‌ काळे पराची ससुद्रादिध्वनिवदेकात्मिका सत्यव्याकृता . 
प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्यमित्यादिविभागकारिप्रन्यरहिता आसीत्‌ । 
तदानीं देवैः प्राथित इन्द्र एकस्मिन्‌ एव पात्रे वायोः स्वस्य च सोमरस- 
ग्रहणरूपेण वरेण तृष्टस्तामखण्डाँ वाचं मध्ये विच्डिय प्रकृतिप्रत्यया- 
दिविभागं सर्वत्र अकरोत्‌ | तस्मादियं बाग्‌ इदानीमपि पाणिन्यःदि- 


व्याकरण 

व्याकरण भी प्रकृति, प्रत्यय आदि के उपदेश के द्वारा पद के स्वरूप और 
और अर्थ के निश्चय के मिये प्रयुक्त होता है ! Star कि ऐन्द्र-्वायव ग्रह ब्राह्मण 
में कहा गया है--प्राचीन काल में वाक्‌ अव्याकृत और अस्पष्ट रही। तब 

देवताओं ने इन्द्र से कहा वाक्‌ को हमारे लिये व्याकृत करो । इन्द्र ने कहा 
मुझे एक वर दो, मुझे और वागु के साथ साथ सोम दिया जाय अत: इन्द्र 
और वायु को एक साथ सोम ग्रहण कराया जाता है। तब इन्द्र ने वाक्‌ को 
मध्य से विच्छेइ करके उसे व्याकृत कर fear | तब से इम व्याकृत वाक्‌ का 
उच्चारण होता a’ (do सं" ६।४।७।३ ) । “अग्निमीले पुरोहितम्‌’ इत्यादि 
वाक्‌ प्राचीन काल में समुद्र आदि की ध्वनि की भाँति एकरूप होने के कारण 
अव्याकृत भी है। उस समय प्रकृति, प्रत्यय, पद ओर वाक्य इत्यादि विभाग 
युक्त ग्रन्थों का अभाव था। उस समय देवताओं के द्वारा प्राथित इन्द्र ने एक" 
- ही पात्र में वायू और अपने लिये सोमरस के ग्रहण करने के वर से प्रसन्न होकर 
उस अख्रण्ड वाणी को बीच में विच्छेद करक प्रकृति, प्रत्यय आदि के रूप में. 
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afir सर्वे: पठ्यते इत्यर्थः | 

तस्य एतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविशेषी वररुचिना वातिके 
दशितः--'रक्षोहमागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌' इति । एतावि रक्षःदि- 
प्रयोजनानि प्रयोजनान्तराणि च महाभाष्ये पतञ्जलिचा र३ष्डीकृतामि 
( महभाष्यरस्पशाह्निके ) । रक्षार्थं वेरानामध्येयं - व्याकरणम्‌ | 


लोपागतत्र्णेबिक्ारज्ञो हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यति det - 


चाघ्यवस्यति। ऊहः खल्वपि, न सर्वे छिङ्ग॑नं च सर्वाभिविभवितभिवं दे 
सन्त्रा निगदिताः, ते च अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणस- 
वितव्या: । तान्‌ नावेथाकरणः शक्नोति विपरिणमयितुम्‌' तस्मःदध्येयं 
व्याकरणम्‌ | ड 
' आगमः aaan “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङगो वेदो ऽ- 
'च्येयो aaa’ इति । प्रधानः्च gag अंगेषु व्याकरणम्‌ । प्रधाने 
च कृतो थरः फडवान्‌ भवति | लध्वर्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ ।. बृह 
सर्वत्र विभक्त कर दिया । इसलिये यह वाणी अत्र भी पाणिनि आदि महधियो 
"के द्वारा प्रकृति-प्रत्ययों मे विभक्त होकर लोगों द्वारा पढ़ी जाती है । 
उस व्याकरण के प्रयोज विशेष को वररुचि ने अपने बारिक ma Ñ 
_ दिखलाया है--“रक्षा, ऊहू, आगण, लघु तथा असन्देह ये प्रयोजन हैं। थे 
रक्षादि प्रयोजन दया अन्य. प्रयोजन महाभाष्य में पतञ्जलि के द्वारा 


` स्पष्ट शिये गये हैं। वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण पड़ना चाहिये लोप, 


¬ आगम, वर्ण, विकार को जानने वाला व्यक्ति ही वेदों का ठीक तरह से परि- 
“पाहन करेगा ओर वेदार्ध को समझ सकेगा । . 

è ऊद्‌ A प्रयोजन है । वेइ में मन्त्र सभी . लिद्धो भौर at विभक्तियों 
“सहित नहीं पढे गये हैं उन्हें यज्ञ करने वाले वि 
रीति से बदलना चा'हये | Ea el 

| आगम भी WA के अध्ययन का प्रयोजन है। ब्राह्मण को बिना कारण 
'धमस्वरूप छ अङ्गो वाले वेद को पढ़ना चाहिये छ अङ्गों में व्याकरण ही 
अधान है । ओर प्रधान में किया हुआ यत्न विशेष फलवान होता है । 


` 


एवं लाघव के लिये भी व्याकरण पढ़मा चाहिये । बहुस्पति ने इन्द्र को एक 
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'स्पतिरिन्द्राय दिव्यं adaga प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं 
प्रोवाच, नान्तं जगाम | बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं 
वर्षतह्रम्‌ अध््रयनकालः, अन्तं च न जगाम। अद्य तु gaia पर- 
मायुभवति म वर्षशतं जीवति। तत्‌ कुतः प्रतिपदपाठेन सकलपदा- 
वगमः, gaci प्रयोगेण ? असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌, यालिका: 
पठन्ति--स्थूलपृषतीमार्निवाइणी मनड्वाही माछभेत इति । तत्र न 
ज्ञायते किं स्थूलानि पृषर्ति यस्याः सा स्थूलपृषती, fe वा egar 
चासौ पृषतीति। तान्‌ हल) वैयाक रण: स्वरठोऽच्यवस्यति। यदि समा- 
सान्तोदात्तत्वं तदा. कमं धारयः, अथ पूवेपदप्रक्कतिस्वरत्वं ततो ag 
व्रीहिरिति । 
इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते$सुरा:, दुष्ट: स्स 
यदधीतम्‌ यस्तु प्रयङ्क्ते, अबिद्वा पः, विभक्ति कुर्वंन्ति, यो वा इमम्‌, 
इजार दिव्य वर्षो तक प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द-प शयण ULT मन्त 
तक न पहुंचे | वृहस्पति जेता वक्ता और इन्द्र जैसा अध्येता अर्थात्‌ पढ्ने वाला । 
एक हजार दिव्य. वर्ष पढ्ने का समय और फिर भी अन्त तक नहीं पहुंचे । 
araro ती कहना ही क्या, जो बहुत कमर होता d a és a 
लिये प्रतिपद पाठ के दारा HA सभी पदा ST जा ता, 
` | pals sa करने फा तो प्रश्न ही कहाँ ? सन्देह की निवृत्ति के लिये 
भी व्याकरण पढ़ना चाहिये । याज्ञिक लोग' पढ़ते हैं-स्थूलपूषती गाय को 
अग्नि तथा वरुण देवताओं के उद्देश्य से आउम्वन करें । यहाँ पर स्थुलपूृषति' 
इस विशेषण का पता नहीं वलता कि इसका श्थुलानि पृषन्ति यस्या; aT स्थूल- 
'दषति' ag अर्थ है अयवा “स्थूला चासो पृषति यह्‌ अर्थं है । उसे अवेयाकरण 
स्वर से निश्चय नहीं कर सकेगा किन्तु वैयाकरण जान लेगा कि यदि समास 


का अन्तिम पद उदात्त है तो कर्मधारय होता है, और यदि पूर्वपद में उदात्त ` 


“2 तो बहुब्रीहि होता हैं। 
शब्दानुशासन के ये निम्नलिखित भी प्रयोजन हैं 


। 


तेऽसुराः । दुष्ट: शब्द: । यदधीतम्‌ । यस्तु प्रयुङक्ते. । अविद्वांस: | विभक्ति | 
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चत्वारि, उत त्वः, सक्‍तुमिव, सारस्वतीम्‌, दशम्य़ां gaes, सुदेवोषसि 
वरुण इति । 
तैऽसुराः-- 
` तेझ्युराः 'हेलथो gaa’ इति कुर्वन्तः परात्रभूवृः। तस्माद्‌ ब्राह्मः ` 
णेन न faqa नापभाषितवे । म्लेच्छो ह वा एष QTR: | 
म्लेच्छा मा.भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ | | शा 
दुष्ट: शब्द:-- 
दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । | 
aanas यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु: स्वरतोऽपराधःत्‌ ॥।' | 
= ( Tro शि० ५२). 
दुष्टान्‌ शब्दान्‌ मा प्रयुक्षमही ति अध्येयं व्याकरणम्‌ | 
यदधीतम्‌-- _ 
दधीतमविज्ञातं. निगदेनेव गब्द्यते । 
अनग्ताविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ 
कुवन्ति । यो वा इमाम्‌ । चत्वारि । उत त्व: सक्तुमिव । सारस्वतीम्‌ | दशम्यां ` 
पुत्रस्य | सुदेवो असि वरुण इति | 
` तेऽसुराः | | | 
वे असुर हेळ्य: हेलयः करते ६ए पराजित हो गये | इसलिये ब्राह्मण को. 
अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये । जो अपशब्द है वह निश्चय ही म्लेच्छ | 


है हम म्लेच्छ न हों इसलिये व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये । 
दुष्ट: शब्द:-- ककस: 


स्वर या वर्ण की दृष्टि से stags शहद प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट 
अर्थ का बोधन नहीं होता है वह, avast बनकर यजमान को नी मार देता है 
जिस प्रकार स्वर के अपराध से “इस्द्रशत्रु:' शब्द यजमान का ही विनाशक 


हुआ ( पा० शि० ५२.) । हम दोषयुक्त शब्दों का प्रयोग न करे, इसलिये हमं 


व्याकरण पढ़ना चाहिये । 
यदधीतम्‌ ~ 


faa वेद वाक्य को आवां से पढ़ छिया पर अर्थ नहीं समझा जो पाठ 
रूप से पुन: 3 उच्चरित किया जाता है, व अग्विरहित प्रदेश में, फेंके हुए | 


~ 
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अविज्ञातमनर्थक माधिगीष्महि इति अध्येयं व्याकरणम्‌ | 

यस्तु प्रयुङ वते - à 

यस्तु प्रयुड क्ते कुशलो विशेषो शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 

सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः ॥ 

कः ? वाग्योगविदेव । यो हि शब्दान्‌ जानाति अपशब्दान्‌ अप्यसो 
जानाति | यथैव शब्दज्ञाने धमं एवमपशब्दज्ञानेऽपि aad: प्राप्तोति । 
भूयांसो हि अपशब्दा अल्पीयांसः शब्दाः, एकेकस्थ हि शब्दस्य agat- 
5पभ्र'शाः, यथा--गौरित्येतस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोत- 
लिक्रेत्येवमादयः | अथ योऽवाग्योगविद्‌ अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । विषम 
उपन्यास: | न अत्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमहँति यो हि अजानन्‌ 
चै ब्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां वा पिवेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवं 
ताहि कः? अवाग्योगविदेव । अथ यो वाग्योगविद्‌, ज्ञानं तस्य शरणम्‌। 


शुष्क काष्ठ की तरह, कभी भी अपने अर्थ को प्रकाशित नहीं करता है अर्थात्‌ 
- जिस प्रकार अग्नि रहित प्रदेश में फेंका हुआ शुष्क काष्ठ नहीं जलता है उसी 
प्रकार विना अर्थ को जाने हुए पढ़ा गया वेद वाक्य भी अपने अर्थ को प्रकाशित . 
नहीं करता है । 

_ हम अविज्ञात अर्थात्‌ बिना अथं समझे अध्ययन न करें इपलिये व्याकरण. 
पढ़ना चाहिये | 


“जो कुशळ व्यक्ति व्यवहार के समय यथावत्‌ अर्थात्‌ ठीक-ठीक शब्दों का 
प्रयोग करता है वह वाग्योगवित्‌ परलोक में अनन्त विजय को प्राष्त करता है। 
इंसके विपरीत वाणी के योग को न जानने वाला व्यक्ति ,अपशब्दों से दूषित 
हो जाता है ।' i 


कोन ? (शंकापक्षी कहता है) वाणी के योग को जानने वाला ही । क्योंकि 
जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जिस प्रहार शब्द 
ज्ञान में धर्म है उसी प्रकार अपशब्द ज्ञान में aad है अथवा aad अधिक 
प्राप्त होता है। क्योंकि अपशब्द अधिक हैं, शब्द कम हैं। एक-एक शब्द के- 
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अविद्वांत:-- | 
afaata: प्रत्यभिवादे नाम्नी ये न cafe fag: । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायप्रहं वदेत्‌ ।। 
्त्रीवन्मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
` विभक्त कुवेन्ति-- we 
afasi: पठन्ति, , प्रयाधाः सविभक्तिकाः कार्या” इति। न च 
' अन्रेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिका: शक्याः कर्तुम्‌ । तस्मादध्येयं - | 
व्याकरणम्‌ । | 
यो वा इमाम्‌-- 
: यो वा इमा पदशः स्वरशोऽक्षरशो वर्णशो वाचं विदधाति स 
आत्विजीनो भवति। , 
आस्विजीनाः स्याम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ 
चत्वारि-- , 
` चत्वारि शङ्गा त्रयो-अस्म-पकाङ्गे-षीषे-सम्त--हस्तासो अस्थ। | 
तरिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्व्या' अविवेश॥ | 
| | _ (त्र०्सं ४५३ ) 


बहुत से अपभ्रंश होते हैं। I गो शब्द के गावी, गोणी, गोपोतलिक्षा इत्यादि | 
अब जो वाणी के योग को नहीं जानता है, अज्ञात उसकी शरण है । यह कथन 
` उचित नहीं है ( सिद्धान्तपली के अनुसार ) अज्ञान पूर्णे रूप से शरण होने में 
असमर्थ है अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो न जानता हुंआ ब्राह्मण की 
हत्या कर दे अथवा सुरापान करे मैं मानता हूँ कि वह भो पतित हो जायेगा | 
पुन; शङ्कापक्षी आशङ्का करता है कि दूषित कोन होगा ? सिद्धान्ती कहता है- . . 
भवाग्योगविद्‌ ही । क्योंकि जो वाग्योगविद्‌ है उसका ज्ञान ही उसकी शरण है | 
जो अविद्वान्‌ अभिवादन के उत्तर में दिये जाने वाले आशीर्वाद-वाक्य में 
अभिवादक के नाम को प्लुत करके बोलना नहीं जानते, प्रवास से लोटकर 
उनके प्रति अयमहम्‌' ऐसा कहे जैसा कि स्त्रियों के प्रति कहा जाता है।` . 
( अभिवादक द्वारा किये गये अभिवादन में ) हमारे प्रति स्त्रियों जैसा 
व्यवहार न. हो, इसलिये हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये । 
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o चत्वारि श्रद्धा, चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगंनिपाताश्च.। 
त्रयो अस्थ पादास्त्रयः कालाः भूतभविष्यदवर्तेमाताः। द्वे शीषं 
' सुपस्तिङश्च | सप्तहस्तासः सप्तविभक्तयः। त्रिधा बद्धः, fay स्थानेषु 
बद्धः, उरसि कण्ठे शिरसि च | वृषभो वर्षणात्‌ कामानाम्‌ । रोरवीति 
रोतिः, शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्याम्‌ आविवेश । महता देवेन नस्ता- 
दात्म्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 
अथ वा; चत्वारि 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मचीषिणः। 
गुहा त्रीणि निहिता Agafa gaa वाचो मनुष्या वदन्ति॥ 
(Fo Ho १।१६४। ४५ ) 
याज्ञिक लोग पढ़ते हैं---'प्रयाज मन्त्रों को विभक्तियुक्त करना चाहिये। 
और व्याकरण के विना प्रयाज-मभ्त्रों को विभक्तियुक्त नहीं किया जा सकता है। 
इसलिये व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये । 
जो व्यक्ति इस वाणी का पद, स्वर अक्षर और वणं से ठोक-ठीक उच्चारण 
करता है वह आत्विजीन अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ कर्म कराने का अधिकारी होता है। 
हम ऋत्विक्‌ कमं कराने के भेधिकारी हों इसलिये हमें व्याकरण पढ़ना 
चाहिए । 
इसके चार सींग हैं, तीन पर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ Ft तीन एयावों . 
में बंधा हुमा यह वृषभ जोर से चिल्ला रहा है । महान्‌ देव ने मनुष्य में प्रवेश 
किया । चार सींग चार पद राशियाँ--ताम, आख्यात, उपसग धोर निपात 
हैं । इसके तीन पैर भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीन काल Fl ओर सुपू» 
तिङ, इसके दो सिर ga सात विभक्तियां सात हाथ g । त्रिधा बद्धः अर्थात्‌ तीच 
स्थानों-हंदय, कण्ठ ओर शिर में बंधा हुआ है । कामनाओं छी वर्षा करने 
से वह वृषभ है । रोरवीति अर्थात्‌ शब्द करता है, रु धातु का अर्थ शब्द करना 
है । महान्‌ देवस्वरूप शब्द ने मनुष्यों में, प्रवेश किया है। उस महान्‌ देव के 
साथ हमारा तादात्म्य हो; इसलिऐ हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये । 
वाणी चार Tal में परिमित है इन चार पादों को मनीषी ब्राह्मण ही 
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ये मनीषिणः, मनस, ईषिणो मनी षिण: गुहायां त्रीणि निहितानि 
नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न मिमीषन्ति। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। 
तुरीयं ह वा एतद्‌ वाचो यन्मनुष्येषु वतते । 
उत त्व¬ `| 
उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्शं वाचमुत त्वः शृण्वन्‌ न श्वणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसरत जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ 
| ; ( Ao Ho १०।७१।४ ) - 
अपि ख़ल एकः पश्यन्‌ अपि न परयति शृण्वन्‌ अपि न श्रृणोति 
एनाम्‌ । अविद्वांधमाह अद्धंम्‌। त्वस्मै अन्यस्मै तन्वं fara, तनुं 
विवृणुते | जायेव पत्य उशती सुवासाः । यथा जाय! पत्ये कामयमाना 
एवासाः स्वमात्मानं विवृणृते एवं वाग्‌ वागृविदे स्वम्‌ आत्मानं faa- 
गुते । वाक्‌ स्वं नो विवृणुयादित्यादित्यध्येय व्याकरणम । . | 
सवतुमिव- ` ` cf 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्रै धीरा मनसा वाचमक्रत । - 
जानते हँ । तीन भाग गुह्य में छिपे at 
` पलक भीं नहीं मारते सह वाणी धन यो मिट शी से 


'एक अविद्वान्‌ वाणी को देखता हुआ भी नहीं देवता, कोई इसे सुनता 
भी नहीं सुनता है । वही वाणी किती के प्रति अपने सशर bs a 


' देती है, जिस प्रकार सुन्दर वस्त्र पहने 
के प्रति बपने शरीर 3 Yoi oils gr oa करती हुई स्त्री अपने पति 


एक इस वाणी को देखता हआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं - 


सुनता । ऋक्‌ का आधा भाग अविद्वान के विषय में क ता R I अन 
त्‌ क अन्य के 
लिये अपने शरीर को खोलकर रख देती है। जित Saal a कामना 


करती हुई, सुन्दर वस्त्र पहने हुए पत्नी अपने 
; आपको पति के सामने प्रकट कर 
देती है उसी तरह वाणी वाणी को जानने वाले के प्रति अपने aed को प्रकट 


कर देती है। वाणी अपने R 
व्याकरण पढ़ना चाहिये । स्वरूप को हमारे लिए प्रकट कर दे, | इसलिये हमें 


í s ८ 
पी छोग अपने मन के द्वारा वाणी को उस प्रकार शुद्ध करके बोलते 
प्रकार चलनी से छानकर सत्तू को शुद्ध कर दिया जाता है । तबसखा . 


B fa 
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मत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रं षां लक्ष्मीमिहिताधि वाचि n 

( तट? Fo १०६७१।२) , 

सक्तुः सचतेदुर्धावो भवति | कसतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, विक- 

-faat भवति | तितउ परिपवनं भवति; ततवद वा तुन्नवद्‌ वा । धीरा? 

' TATA ध्यानवन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमक्कषत १ अत्रा 

' सखायः सख्यानि जानते अत्र सखायः सष्यानि सञ्जायते सायुज्यानि 

' जानते । क्व ? एष दुर्गमो मार्ग एकगम्यो वागृविषयः। के पुनस्ते ? 

' चयाकरणाः | कुत एतत्‌ ? भद्रं षां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि । एषां वाचि 

| भद्रा .लक्ष्मीनिहिता भवति। लक्ष्मीळक्ष्मणाद्‌ aaa परिव॒ढा 

भवति। 

सारस्वतीम्‌ 


यज्ञिकाः पठन्ति, 'आहितार्निरपशब्दं प्रयुञ्जानः प्रायश्चित्तीया 
सरस्वती मिष्टि निवंपेद्‌’ इति । 


END ot ors ee WER ME 
सभान/श्चान युक्त लोग शब्दाभिन्न ब्रह्म के सायुज्य का अनुभव करते हैं। 

| इनको वाणी में कल्याणमयी लक्ष्मी निहित होती है । 

' सक्तुणब्द 'सच्‌' धातु से निष्पन्न है क्योंकि यह कठिनता से धोया जाता 

' है.। अथवा कस्‌ धातु को उलटा करके बन जायेगा क्योंकि विकसित होता है।; 
तितउ ( चलती ) fasar वाली या छिद्रो वाली होती है । धीर अर्थात्‌ ध्यान 
युक्त, मनसा अर्थात्‌ प्रजान से, वाणी को करते हैं अर्थात्‌ वाणी को शुद्ध करके 
बोलते ei यहाँ लोग afama संत्र अनुस्यु शब्दतत्त्व अक्षर ब्रह्म को 
जानते हूं । वे सायुज्य को प्राप्त करते हैं। कँसे ? जो ज्ञान पे जानने वाळा 
वाणी का दुर्गम मागं है । वे कोन हैं? वयाकरण । यह क्‍यों ? इनकी वाणी में 
केल्पाणमयी वाणी निहित होती है । लक्ष्मी को लक्ष्मी इसलिये कहते हैं क्योंकि 
चहू लक्षण करती है, चमकती है अथवा अधिकार सम्पन्त कराती हैं । 


याज्ञिक लोग पढ़ते हैं--“आहिताग्ति अपशब्द का प्रयोग होने पर प्राय: 
श्चित्त के लिये सरस्वती की इष्टि करें। 
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प्रायश्चित्तीया मा भूम दत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
दशम्यां पुत्रस्य 

दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवद्‌ आद्यन्तरन्तःस्थम- 
भिनिष्ठान्तं creat चतुरक्षरं वा । कृतं नाम gata तद्धितान्तमिति। 

नान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम्‌ । तस्माः . 
दध्येयं व्याकरणम्‌ | 
सुदेवो असि-- ' 

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त तिन्घव: | 

अनुक्षरन्ति काकुदं ara सुषिरामिव ॥ (o Wo ८।६९।१२ ) 

सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः। काकुद्‌ जिह्वा सास्मिन्‌ विद्यते 
इति काकुदं तालु । सुमि: स्थूला लोहप्रतिमेति | 


एवं ‘fag शब्दाथ सम्बन्ध! इत्यादिवातिकोक्तानि अत्रापि प्रयोज- 
नानि. अनुसन्धेयानि । , 


oN Me x 
हमें प्रायश्चित्त न करना पड़े, इसलिये भ्याकरण पढ़ना च fez । 


पुत्र उत्पन्न होने के दस दिन बाद पुत्र का नामकरण HT | नाम का आदि 
“ अक्षर घोष, वीच में अन्तस्थ तथा अन्त में विसर्ग हो, नांप्र दो अक्षर वाला 
हो । नाम कृदन्त हो, तद्धितान्त नहीं । 

व्याकरण के विना कुदन्त ओर तद्धितान्त का ज्ञान नहीं हो सकता है । 
इसलिये व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये । 

सुदेवो असि-< . 

हे वरुण ! तुम सुदेव हो जिसके काकुद पर सात नदियाँ अर्थात्‌ सातों . 
विभक्तियाँ उषी प्रकार बहती हैं; जिस प्रहार अग्नि लोहे की प्रतिमा के अन्दर ' 
प्रविष्ट होकर जळती है । यहाँ सात नादियाँ सात विभक्तियाँ हैं । काकुद अर्थात्‌ ' 
जिह्वा। वह जिसमें रहती है वह काकुद अर्थात्‌ ताल । सूमिस्स्थूल लौह . 
प्रतिमा । : 

इसो प्रकार fas शब्दाधंसम्बन्धे! इत्यादि वातिकों में कहे गये प्रयोजनों 
को यहाँ समझ खेवा चाङ्यि १० Collection. Digitized by eGangotri 
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निरुक्तस्य रक्षणप्रयो जने saai तत्रस्थविषयाणां कांत्स्त्येन विवे- 
चनम्‌-- | 

अथ निरुक्तंप्रयोजनमुच्यते । अर्थावत्रोधे निरपेक्षतया पदजातं 
यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्‌ । गौः, ग्मा, क्षमा, क्षा, क्षमेत्यारभ्य, वपव।, 
` . वाजिनः, देवप-न्यो देव त्त्य इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः सम!म्ना- 
| तस्तस्मिन्‌ ग्रन्थे पदार्थावबोधाय परापेक्षा न विद्यते । एतावन्ति 
पथिवीनामान्येतावन्ति हिरण्यनामानीत्येव तत्र तत्र विस्पष्टमभि- 
. हितत्वात्‌ । तदेतन्निरुक्तं त्रिकाण्डम्‌। तच्च अनुक्रमणिकाभाष्ये 
` दशितम्‌ 
3 ‘aa नैघण्टुकं काण्डं द्वितीयं aad तथा । 
तृतीयं देवतश्चेति समाम्नायस्त्रिधा स्थितः ।। 
'गोराद्यापारपर्यन्तमाद् नैघण्टुकं मतम्‌। 
जहाद्य ल्वमृबीसान्तं नेगमं सम्प्रचक्षते ॥ 
अग्न्यादिदेवपत्त्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते | 
अरन्नादिदेवी ऊज हित्यन्त: क्षितिगतो गणः n 


अब निरुक्त का प्रयोजन कहते हूँ। अर्थबोध के लिये स्वतन्त्र रूप से जो 
पदों का. संग्रह है वह निरुक्त कहलाता है। जहाँ गोः, ग्मा, उमा, क्ष्मा, क्षा, 
क्षमा आदि पदों से लेकर वसवः, वाजिनः, देव पत्म्य: पयंन्त पदों का समाम्नाय 
पठित है, उस ग्रंथ के पदों के अर्थज्ञान के लिये दुसरे शास्त्रों की अपेक्षा नही 
है। क्योंकि इतने हिरण्य के नाम हैं, इस प्रकार जगह-जगह पर स्पष्ट रूप से 
कह दिया गया है । इस निरुक्त में तीन काण्ड हैं। जो कि अनुक्रमणिका ग्रन्थ 
` के भाष्य में दिखलाया गया है-- 

(प्रथम नेषण्टुक काण्ड है, द्वितीय नैगम काण्ड है और तृतीय देवत काण्ड 
है। इत तरह समाम्नाय इन तीन काण्डों में स्थित है। ‘aY आदि से लेकर 
'अपार' तक प्रथम नैघण्टुक काण्ड माना जाता है। “जहां से लेकर “उल्बम्‌ 
Edm तक नेगमकाण्ड कहलाता 21 “अग्नि! से Asx दिवपत्नी' पर्यन्त 


देवत- काण्ह PRAT , है.। , इसमें “जत. RRA ७०५ री पक कि न पृथिवी- a 
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वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः। 
सूर्यादिदेवपत्न्थन्ता द्युस्थाना देवता इति ॥ 
गोरादिदेवपत्न्यन्तं समाम्मायमधीयते ॥' इति | 
एकार्थवाचिनां पर्यायशब्द्रानां सङ्घो यत्र प्रायेण उपदिश्यते तत्र - 
निघण्ट्शब्द: प्रसिद्धः । ताहशेषु अमरशिहवेजयन्तीहळायुधा दिषु दश 
निघण्टव इति व्यवहारात्‌ | एवमत्रापि पर्यायशब्दसङ्घोपदेशाद्‌ -' 
आद्यकाण्डस्य नेघण्ट्कस्वम्‌ ५ तस्मिन्‌ काण्डे त्रयोऽध्यायाः | तेषु प्रथमे 
पृथिव्पादिलोकदिक्काला दिद्वव्यविषयाणि नामानि । द्वितीये ` मनुष्य- 
तदवयवादिद्रव्यविषयाणि । तृतीये तदुभयद्रव्यगतब्रहुत्व ह्वस्वत्वा दि- 
धर्मविषयाणि | - | 
` निगमशब्दो वेदवाची, यास्केन तत्रतत्रापि निगमो भवतीत्येवं 
वेदवाक्यानाम्‌ अवतारितत्वात्‌ । तस्मिन्‌ निगम एव प्रायेण agat: 


नानां शब्दानां चतुर्याध्यायरूपे द्वितीयस्मिन्‌ काण्डे उपदिष्टत्वात्‌ 
तस्य काण्डस्य नेगमत्वम्‌ । | : 


= E . 5 
स्थानीय देवताओं का समूह है । ‘avg’ से लेकर :भग' तक अन्तरिक्ष-स्थानीय 
देवता हैं। ‘qa’ से लेकर 'देवपत्नी' तक द्य स्थानीय देवता हैं। “गौ! से 'देव- 

` पत्ती तक समाम्नाय कहते हैं । ८ 

ऐकार्थवाची पर्याय शब्दों के समूह का जहाँ प्रायः उपदेश किया जाता है 
वहां निघण्ट शब्द प्रसिद्ध है । उप्ती प्रकार ममरधिइ, व॑ बयन्ती, gaga आदि 
ग्रन्यो को दृष्टि में रबकर- व्यवहार किये जाने से निधण्ट दश हैं | इसी प्रकार 
यहाँ भी पर्याय शब्दों के उपदेश होने से प्रथम काण्ड को TVS काण्ड कहा 
जाता है । उस काण्ड में तीन अध्याय हैं। उनमें से प्रथम में प॒थिवी आदि 
छोक तथा दिव्य काळ आदि द्रव्यो के नाम हैं। दुसरे अध्याय में मनुष्य और 
उसके अवयव आदि दव्यो के नाम हैं। तृतीप में उन दोनों प्रकार के द्रव्यो के. 
बहुत्व, हस्वत्व.आदि धर्मों के नाम हैं। 

. निगम शब्द वेद का वाचक है क्योंकि यासक मे जगह-जगह पर अपि 

दियदो भवति’ इघ प्रकार कहकर वेद बाकयों को उद्धूत किया है.। उस 
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पञ्चमाध्यायरूपस्य तृतीयकाण्डस्य देवतत्वं विस्पष्टम्‌ | 

पञ्च।ध्यायरूपकाण्डत्रयात्मके एतस्मिन्‌ ग्रन्थे परनिरपेक्षतया 
पदाथस्य smal तस्य ग्रन्धस्य निरुक्तत्वम । तदव्याख्यानचच 
समाम्नायः समाम्नात इत्यारभ्य तस्यास्त स्यास्ताद्भाव्यमनुभवत्यनुभ- 
चतीत्यन्तैरद्वादशमिरध्यायैयास्को निर्ममे। तदपि निरक्तमितंयुच्यते 


. एककस्थ पदस्य सम्भाविता अवयवार्थास्तत्र निःशेषेण उच्यन्ते इति 


व्युत्पत्तेः | तत्र हि, चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपा- 
ताश्चेति प्रतिज्ञाय, उच्चावचेषु अर्थेषु निपन्तीति निपातस्वरुपं निरुच्य 
एवमुदाहृतम्‌-नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायामुभयमन्वध्यायं ‘ad 
देवममंसत्‌' इति प्रतिषेधार्थीय इति, दूमंदासो न gaa मित्युप- 
मार्थीय ( नि० १।१।४) इति च । तच्च लोके केवलप्रतिषेधार्थी यस्यापि 
नकारस्य वेदे प्रतिषेधोपमालक्षणोभयार्थोदाहरणमस्मिन्‌ ग्रन्थेऽव- 


निगम में ही प्रायः वतंमान शब्दों का चतुर्थं अध्याय रूप द्वितीय काण्ड म 
उपदेश होने से उस काण्ड को ATA कहते हैं 


पञ्चम अध्याय रूप तृतीय काण्ड का दैवतकाण्ड कहा जाना स्पष्ट है | 

पञ्चाष्यायरूप तीन काण्डों वाले इस ग्रन्थ में दूसरे शास्त्रों की अपेक्षा 
न कर पदों ot ws कहे जाने से इस ग्रन्य को निरुक्त कहा जाता है! उप्तका . 
व्याख्यान 'समाम्नायः समाम्नातः' से लेकर 'तस्यास्तस्यास्त-द्भाभ्यमनुभवत्यनुभ- 
वति’ तक द्वादश अध्यायों के द्वारा aren ने किया है । ag भौ fram कहलाता 
है, उसमें एक-एक पद के सम्भावित अवयवार्थो को निःशेष रूप से कह दिया 
गया है । वहाँ पर पद के चार भेद हैं-नाम, आण्यात; उपसर्ग और निपात यह 
प्रतिज्ञा करके 'ऊंचे.नीचे अर्थात्‌ अनेक प्रकार के र्थो में गिरते=कहते हैं, यह 
निपात का स्वरूप बतलाकर इस प्रकार उदाहरण दिया है ‘a’ ag निपात लोक 
भाषा में निषेषाथं में आता हैं किन्तु-वेद में दोनों भर्थो में आता है। ‘Ax 


* देवममंसत’ यहाँ निषेध अर्थ में 'न' का प्रयोग हुआ है, 'दु्मदासो न सुरायाम्‌” 


1 उपमा अथ में 'न प्रयुक्त है । इस प्रकार लोकभाषा में केवल निषेध अर्थ 
में प्रयुक्त होने वाले तकार का वेद में निषेध ओर उपमा इन दोनों अर्थों में 
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गम्यते । एवं ग्रन्थकारेण उक्तास्तत्तत्पदनिरवं चनविशेषास्त त्त न्मन्त्रव्या- 
ख्यानावसरे एव अस्माभिए्दाहरिष्यन्ते। न च निर्वचनानां faia ` 
शङ्कनीयम्‌, एतद्व्युतत्यर्थमेव ब्राह्मणेषु पइनिवंचनानां केषा च्चिदु- 
क्तत्वात्‌ 'तदाहुतीनाम्‌ आहुतित्वम्‌' (ऐत० are ११।२ ) इति; 
‘afta सन्तमिन्द्र इत्याचक्षत’ (Yao ato २४३ ) इति, 'यद- 
yaaq तत्‌ पृथिव्याः पृथिवीत्वम्‌' ( तै aro १,१।३।६।७ ) इति च।* 
ग्रच्थकारोऽयि तत्र तत्रस्वोक्तनिवंचनमूलभूतब्राह्मणानि उदाहरिष्यति। 
tua निर्वेचनानां व्याकरणबलेत सिद्धावपि न सर्वेषां सिद्धि- 
| रस्ति। अत एव ग्रन्थकार आह-'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कारस्य eatery’ ( नि० १।५ ) इति | तस्माद वेदार्थावबोधाय 
उपयुक्तं निरुक्तम्‌ । sora 
-- छन्दसः प्रयोजनोपन्पास;-- | 
` तथा छन्दोप्रन्योषपि उपयुज्यते, छन्दो विशेषाणां तत्र तत्र 
विहितत्वात्‌ । 'तस्मात्‌ सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि mat 
प्रयुक्त होने का उदाहरण निरुक्त ग्रन्थ से ज्ञात होता है । इस प्रकार न्यक्कार 
के द्वारा rh उन-उन पदों का प्रयोग जिन मन्त्रों में हुआ है उन मन्त्रों के 
. ' व्याख्यान के अवपर पर हम उन निवंचनों देंगे । निवंचनों 
निराधारत्व की शङ्का नही करनी नाहिये nih मे पद के 
अर्थे की व्युत्पत्ति के लिये कुछ पदों का दिवेंचन किया गया है—'तदाहुतीना- 
माहुतित्वम्‌' ( ऐत० aro १।१।२ ), 'तमिदःद्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते’ ( ऐत० 
Wo २।४३ ), यदप्रथयत्‌ तत्‌ पृथिव्याः पृथिवीत्वम्‌' (ĝo gro १।१।३।६ ७) । 
प्रन्यकार यास्क भी जगह-जगह पर अपने द्वारा कहे गये निर्वचनों के आधार- 
भूत ब्राह्मणों का उदाहरण देते हैं। कुछ निवंचनों के व्याकरण द्वारा सिद्धि ' 
नहीं होती है । अत: ग्रंथकार ने कहा है--'यह निरुक्त नामक विद्या स्थान ' 


व्याकरण की पुति करने वाला है और स्वाथं ' इसि ; 
के अवबोध के लिए निरुक्त mn है य SUSIE CAR हस डिजे नेवा 


¦ वदी छन्दग्रत्य का भी उपयोग है, छन्द विशेष का जगह-जगह पर विधान 


e l? ` , " 
गने से । “इसलिये चार अक्षरों से अधिक होने वाले सात छन्दों का NTA . 
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नुवाकेऽन्‌च्यन्ते’' ( ते० aro १।५।१३।१) इति हि आम्नातम्‌ । 
' गायत्युषिणगनुष्टुब्बृहतीपड्क्तित्रिष्टुब्जगतीत्येतानि सप्त छन्दांसि। 

चतुविशत्यक्षरा गायत्री । ततोऽपि चतु्भिरक्षरेरधिक्रा अष्ट्विशत्य- 
` क्षरा उष्गिक्‌ । एवमुत्तरोत्तराधिका अनुष्टुबादयोऽवगन्तब्या। तथा 
: ` अन्यत्रापि श्रयते--'गायत्री भिर्राह्मणस्यादध्यात्‌, त्रिष्टब्मी राजन्यस्य; 
` `जगतीभिर्वेश्यस्य’ (fo ब्रा० १।१।१।६।७ ) इति तत्र मगणयगणादि- 

साध्यो गायत्र्यादिविवेऋर्ङन्दोग्रन्थमन्तरेण न सुविज्ञेयः | ञ्च, यो 

ह वा अविदिताषयच्छन्दोदेवतन्नाह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 
” धवा स्थाणं वच्छति गर्तं वा प्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति 
` (का०१।१.) तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यामिति श्रूयते। तस्मात्‌ 

तद्वेदनाय छन्दोग्रन्थ उपयुज्यते । 

ज्योतिषस्य प्रयोजनादिनिर्देशः- 


वाक्‌ में उच्चारण होना चाहिये ।' ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १।५।१२।१ Ñ 
aima है । गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंबित, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती ये. 

_ स्मत छन्द हैं। चौबीस अक्षरों की गायत्री है । उससे भी चार अक्षरों से अधिक 
अर्थात अट्ठाइस अक्षरों का उष्णिक्‌ होता है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर चार 

` चार अधिक अक्षरों वाले agseq आदि को जानना चाहिये । उसी प्रकार 
दुसरी जगह भी सुना जाता है--'गायत्री छन्द वाले मन्त्रों से ब्राह्मण का 
अग्न्याधान करें | त्रिष्टुप्‌ छन्द वाले मन्त्रों से राजन्य का झर जगती छन्द वाले 
मन्त्रों से.वैश्य का! ( fo ao १।१।९।६-७ ) । वहाँ मगण यगण भादि के 
द्वारा साध्य गायत्री आदि का विवेक छन्दोग्रन्थ के विना सुविज्ञेय नहीं 21 
और भी कहा गया है--जिन मन्त्रों का ऋषि, छन्द, देवता और ब्राह्मण 
विदित नहीं है ऐसे मन्त्रों से जो यज्ञ कराता है या अध्यापन कराता है वह 
स्थाणु होता है, गते में गिरता है, नष्ट हो जाता है अथवा पाप का भागी होता 
है । इसलिये प्रत्येक मन्त्र में इन बातों को जानना चाहिये ।” इसलिये छन्दो को 
जानने के लिये छन्दोग्रन्थ उपयुक्त है । 
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ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिन्नेव wet विहितम्‌--'यज्ञकालार्थ- 
Rar ( वेदाङ्गज्यो०) इति-। कालविशेषविधयश्च श्रयन्ते— 
`- संवत्सरमेतद्‌ व्रतं चरेत्‌’ (तै० आ० १।३२।१ ) 'संवत्सरमुख्यं 
भूत्वा’ ( तै० सं» ५।६।५।१ ) इत्येवमादयः संवत्सरविधपः, 'वसन्ते 
त्राह्मणोऽरिनिमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य 
आदधीत' ( तै» ब्रा» १।१।२।६।७.) इत्याद्या ऋतुविधयः, "मासि ,' 
भासि सत्रपृष्ठानि उपयन्ति, मासि मासि अतिग्राह्या गृह्यन्ते’ (do 
to ७।५।१।५ ) इत्याद्या मासविधय:, 'यं कामयेत वसीया न्‌ स्यादिति 
त पूर्वपक्षे याजयेद्‌' ( $o सं० २।२।३।१ ) इत्याद्याः पक्षविधय: 'एका- . 
ष्टकायां दीक्षेरन्‌' 'फल्गुनीपुर्णमाप्ते दीक्षेरन्‌’ (do सं० ७।४:८।१ ) 
इत्याद्यास्तिथिविधयः, 'प्रातजु होति’ 'साथं जुहोति’ (तै० aro २।१।२) 
gatar: प्रातःकालादि विधयः, 'कृत्तिकास्त्ररनमादधीत' ( o व्रा० 
WAU ) इत्याद्या नक्षत्रविधयः। अतः कालविशेषान अवगमयितं 
छ्णोतषमुपयुज्यते | à a 
एतेषां च वेदार्थोपका रिणां षण्णां ग्रन्थानां वेदांगत्वं शिक्षायामेव- 
मुदीरितम्‌-- | 
` ज्योतिष का प्रयोजन उसी ग्रंथ में विहित gaam की सिद्धि के 
- “fet ( वेदांगज्यीतिष में )। विशेषकाल की विधियाँ सुनी जाती हैं-'संव- 
स्सरमेतद्‌ ब्रतं चरेत्‌’ ( fo आ० १।३२।१); संवत्सर मुख्य yar’ ( do do 
१।६।१।१ ) इत्यादि संवत्सर-विधियाँ हैं। 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, ग्रीष्मे . 
राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदघीत' (to aro १:१।२।६-७ ) इत्यादि 
ऋतु विधियां हैं। safe mfa पृष्ठ।न्थुपयन्ति, मासि मासि अतिग्राह्या 
गृहर्धन्ते' इत्यादि मासःविधियाँ हैं। (य कामयेत वसीयान्स्स्यादिति तं _पुर्वेपक्षे 
याजयेत्‌' इत्यादि पक्ष विधियाँ हैं। "एकाष्टकायां दीक्षेरन' फाल्गुनी पूर्ण मासे 
` -दीक्षेरन्‌' इत्यादि तिथि विधियां हैँ | 'प्रातजु होति सायं जुद्दोति' इरादि काल 
विधियाँ हैं। “कत्तिकास्वग्निमादधीत? . इत्यादि नक्षत्रों की विधियाँ हैं। अत; 
कालविशेषो को जानने के लिये ज्योतिष का उपयोग है । 
॥ on ae करने वाले इन छ ग्रन्थों का वेदाज़ होना शिक्षा प्रत्य 
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व्य. 
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“छन्द: पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते | 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुकतं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥' 
' ( पा० शि० ४१-४२) इति pẹ 
पुराणन्याया दिचतुर्देशविद्यास्थानानां तत्तदधिकारिविशेषनिर्देश- 
मुखेन वेदार्थज्ञानोपयोगित्वम्‌- 
षडङ्गवत्‌ पुराणादीनापि वेदार्थज्ञानोपयोगो याज्ञवल्क्येन स्मर्यते-- 
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥।' 
Eo ( या० fo १।३ ) इति ॥ . 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत | 
बिभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥' . 
( Ho भा० १।१।२६७ )- 


? 


r 


इत्यन्यत्रापि स्मयंते | . 
ऐतरेयतैत्तिरीयकाठकादिशाखासूक्तानि हरिश्चन्द्रना चिकेताद.. 


छन्द वेद के पैर हैं, कल्प हाथ हँ, ज्योतिष चक्षु है, निरुक्त कान कहा 
जाता है । शिक्षा वेद की नाक है, व्याकरण को मुख माना है। इसलिये अङ्ग 
सहित वेदों को पढ़ कर ही ब्रह्मलोक में पुजित होता है। 

sagi की भाँति पुराणादि का भी वेद के अर्थ को जानने में उपयोग- 
याज्ञवल्क्य ने स्मृति ग्रंथ में बतलाया है--'पुराण, न्याय, मीमांसा, धमंशास्त्र, . 
छ वेदाङ्ग तथा चार वेद--पे विद्याओं के तथा धमं के चौदह स्थान हैं-- . 
अन्यत्र भी कहा गया-है-'इतिहाप और पुराण की सहारुता से वेद का व्याख्यान 
करना चाहिये । वेद अल्प श्रुत से यह सोचकर डरता है कि कहीं यह मम ` 
प्रचार न कर दे।' | 


ऐतरेय, तैत्तिरीय, काठक आदि शाबामं में वि... च 
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यारुयावानि धर्मब्रह्मवबोधोययुक्तानि तेषु तेषु इतिहासग्रन्थेषु स्पष्टी- 
कृताति। उपनिषदुक्ताः सृण्टिस्थितिलयादथो ब्राह्मपाद्मवेऽणवादि- 


“gusty स्पष्टीकृताः 
aiaa प्रतिपर्गशच वंशो मन्वन्तराणि च। 
ह वंशानुचरितञ्चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌' ॥ 


(वि० Jo ३।६।२२ ) 

इति सृष्ट्चादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावागमात्‌ । न्यायशास्त्र प्रमाण- 
ग्रमे थसंशयप्रयोजनदुष्टान्तादीनां षोडशपदार्थानां निरूपणात्‌ | तदनु</ 

सारेण इदं वाक्यरमस्मित्‌ अर्थ प्रमाणं भवति नेतरद्‌ इति fada: कतु 
शक्यते । पर्वोत्तरमीमांसयोवेंदार्थोपयोगोऽतिस्पष्ट एव । मन्वत्रिविष्णु- 


हारीतादिभ्रोक्तासु स्मृतिषु वेदोक्तसन्ध्यावऱ्दनादिविधयः प्रपन्चिताः । ” | 
a | 


‘ag ह वा एते ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्र्यांभिमन्त्रिता 
_ - आप: ऊध्वं विक्षिपन्ति’ (Fo ato २।२ ) इत्यादिक: सन्ध्यावन्दन" 


fafa: | “पञ्च वा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते ( Te आ० २११०) 


इत्य!दिको महायज्ञविधि:। एवं विध्यन्तराणि द्रष्टव्यानि । उक्तः 


आदि के उपाख्यान धमं और ब्रह्म के ज्ञान के लिये उपयुक्त हैं और उन-उन 

इतिहास ग्रन्थों में उन्हें स्पष्ट क्रिया गया है । सृष्टि, स्थिति, लंय आदि को ब्रह्म, 

५ पद्म, विष्ण आदि पुराणों में स्पष्ट जिया गया हे । सृष्टि, प्रतिसर्ग, वंश, 
भन्वन्तर और बंश-परम्परा चरित ये पाँच पुराण के लक्षण हैं । 

` इससे ज्ञात होता है कि सृष्टि आदि का पुराणों में प्रतिपादन किया गया 

है । न्यप्पशास्त्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रथो जन, दृष्टान्त आदि सोलह पदार्यो 

का निरूपण हुआ है । तदनुसार ag निर्णय किया जा सकट है कि यह वाक्य 

इस अर्थ में प्रमाण है, अत्य वाक्य नहीं । पूर्व एवं उत्तर मीमांसा का वेदार्थ के 

लिये जो उपयोग है ag स्पष्ट ही है । मनु, अत्रि, विष्णु, हरित आदि के द्वारा 

प्रोकत्र स्मृतियों में वेदों में प्रतिपादित सब्ष्या-वन्दनादि विधियाँ वणित हैं । 

` तिदु ह बा एते ब्रह्मवादिन पूर्वाभिमुखाः सन्ध्यायाँ गायत्र्यामिमन्त्रिता आप; 

ह विक्षिपन्ति’ इत्यादि सन्ध्यावन्दन का विधि है. 'पञ्च वा एते महायज्ञा; 

नते? इत्यादि महायज्ञ की विधि है।- इसी प्रकार अन्य विध्रियों को 
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क्रग्वेदभाष्योपक्रमणिका २०७ 


प्रकारेण पुराणादीनां वेदार्थज्ञानोपयोगाद्‌ त्रिद्यास्थानत्यं युक्तम्‌ | एते: 
पुराणादिभिइचतुदेशभिविद्यास्या नैरुपब्र हिताया विद्याया ग्रहणेऽध्विका- 
रविशेष: शाखा।न्तरगतेइचतु्भर्मन्त्रैरुपदशितः | ताँरच, मन्त्रान्‌ यास्क 
उदाजहार ( नि०२।४)।. | त्र 
तत्रायं प्रथमो मन्त्रः 
बिद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेतरधिष्टेऽहमस्मि। 
भसुयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌॥ 
विद्याभिमानिनी देवता त्राह्मणमुपदेष्टारमाचायंमाजगाभ । 
आगत्य एवं प्रार्थयामास--हे ब्राह्मण, मामन धिका रिणेऽनुप दिश्य 
पाल्य | qarg निधिवत्‌ पुरुषार्थहेतुरस्मि । ताहश्यां मयि मदुपदेष्डरि 
afa च योऽसूयां करोति यच आजंवेन विद्या नाभ्यस्यति, योऽपि 
स्तानांचमना्याचारनियतो न भवति ताइशेश्य: शिष्याभासेभ्यो मां 
न ब्रूयाः i तथा सति त्वद्‌हृदये स्थित्वा फलप्रदा भवेयम्‌ । 


SS ee ele 


देखना चाहिये उक्त प्रकार से पुराणादि का वेदाथं के ज्ञान में उपयोग होते से 
/ उनका विद्यास्थान युक्त होता है । इन पुराणादि चौदह विद्यास्थानो के द्वारा 
उपवृ हित विद्या के ग्रहण में अधिकार--+ Semen के चार 
weal द्वारा किया गया है। उन” 
क्या है ( निरुक्त २४ ) 1-7 
उनमें पहला मन्त्र यह“ 
कर, मैं तुम्हारी निधि हू 
लिए. gaat मत कहो” 
विद्या भभिम” 
आई । भाकर ” 
देह 
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अथ द्वितीयो मन्त्रः | 
य आतृणत्यविथेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं संम्प्रयच्छन्‌ | | 
तं मन्येत पितर्‌ मातरञ्च तश्म न द्रुह्येत्‌ कतमच्चनाह ॥इंति॥ र 
एर्वस्मिन्‌ मन्त्रे aaide नियमप्रभिधाय अस्मिन्‌ मन्त्रे , 
शिष्यस्य निजमोऽभिधीथते;। ` वितथमनृतमपुरुषार्थभ्ुतं । लौकिक | 

' वाक्यम्‌, तद्विपरीतं सत्यं वेदवाक्यमवितथम्‌ । तादशेन वाक्येन i $ 
आचायंः शिष्यस्य कर्णावतृणत्ति सवंतस्तदंनं परणं करोति । उपसर्ग 
 वशादौचित्याच्च तृणत्ति धातोरर्थान्तरे .वृत्तिः। सर्वदा वेदं यः 
` शावयति इत्यर्थः । कि कुवंन्‌ ? अदुःखं कुवैन्‌, मन्दप्रज्ञस्य माणवकर्‌ 
|  आदावधेर्चमृषं वा ग्रहीतुमशक्तस्य यथा दुःखं न भवति तथा पादौ | 
` पादेकदेशं वा ग्राहयन्‌; किञ्च अमृतं सम्प्रयच्छन्‌; अमृतस्वस्य . 
_देवजन्मनो मोक्षस्य वा प्रापकत्वाद्‌ अमृतं वेदां मोक्षस्य वा प्रापकत्वाद्‌ अमृतं वेदार्थः; तस्य प्रदानं कुर्वन्‌, | 

` बता। ऐसा करने पर तुम्हारे हृदय में स्थित होकर मै फलप्रदा अर्थात फल" । 
दायिनी होऊंगी । ; | 

` दूसरा मन्त्र है-- | j 
हकका हम गना हुआ, मोक्ष प्राप्ति हेतु ज्ञान को देता. 


दै) उस गुर को पिता ओर माता 


~ 


| 
$ 


"हकर इस मन्त्र में शिष्य के |. 
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२०६ 25 ऋग्वेद्भाष्योपक्रमणिका 


आचार्य को मुख्य माता पिता के रूप में स्वीकार करे । अधम मनुष्य- 
शरीर के प्रधान कर्ता होने से पूर्वसिद्ध माता-पिता गौण él इसलिए 
Ber माता-पिता रूप आचाये से किसी प्रकार का भी द्रोह न करे | 


पढ़ाया हुआ ब्राह्मण मन, वचन ओर कम से I का आदर नहीं करता हे ( 
तो गुरु जैसे उसके काम में नहीं आते हैं उसी परह वह अधीत विषय मी उनके 
उपयोग में नहीं आता है । जो अधम विप्र गुरु के द्वारा पढाये जाने पर विनया- 
न्वित वाणी से गुरु के हित के चिन्तन ई: अधबा सेवा कर गुरु का आदर नहीं 

* करते हैं, ऐसा आदर-रहित नाममात्र का शिष्य गुरु के अनुग्रह के योग्य नहीं 

होता, क्योंकि उनके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती है, जिस तरह गुरु के द्वारा वे 
रक्षणीय नहीं होते उसी परह उन निम्नस्तर के शिष्यो को गुरु के द्वारा उपदिष्ट | 
वेदवाक्य मी उनका रक्षक नहीं होता है । 

है विप्रगण, पवित्र भमादशुन्य मेधावी और a He... 
कमी भी द्वेष न करे उसी शिष्य को अपनी” 
उसी को अध्यापन के द्वारा मुझे Po 
गुणों से युक्त जिस शिष्य को ar” 
से द्वेष न करे उस पालक 
विद्या प्रदान करें । इस” 
शिष्य को ही वेद-विद्या. 
व्याख्यान किया जाता” 


i igiti Gangotri 
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ऋष्वेद में इन्द्र | s 
| 6. « ... डॉ सुधा रस्तोगी k 6 
d इसे में इन्द्र का वृष्टिदेवता के रूप में च्त्रिण तथा आधि भोतिऋ्री i 
रथ के औविष्कर्ता महान योद्धा के रूप में इन्द्र के विविध रूप के नये 
.आयामो का. साघिकार चित्रण किया गया है। यही नहीं, MAZ, वा. 
पूर्वे विखरे हुए इन्द्र Tue रूप को वैदिक आलोक में देखते हुए क o 
` इन्द्र के.पौराणिक व्यक्तित्व तथा जेन बौद्ध साहित्य तक चित्रित eee 
को अब तक उपलब्ध इन्द्रसम्बन्धी समस्त साहित्य के. आधार पर पक ` | 


p. चिरा ४ > €. ? 7 . A 
चिराट फलक पर उत्कोणे किया गया है! , ; ११००० 


॥ ge हिन्दी कठोपनिषद्‌ भ्‌ र ‘< 


( शांकरभाप्य सहित क॑ हिन्दी रूपान्तर ) ५“: ¢, 


० हीत्या नन्द झा न्याय-बेदान्ताचाये i 
"> गक्ाप्रद सुप्र. द. उपाख्यान इस अन्धका, 
“ही हिन्दी ब्याख्या को शांकरभाष्य के 
रन्दी मौलिक रचना ही प्रस्तुत कर, 
रभाष्य के एक-एक पदपर fag” 


> ६००० s 
सहिते ) 
N |, Pa 00. 
५ \ P ae १. 4 
‘edt Ai 


| 


4 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


